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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी माती हैं जिससे कि यह मगसंसान के रूप में 

रखा जा सके 
Sicparatc Paging is given to this part in order that it may be filled as 

a separate compilation 


जाएगी, मति : 


परिवहन मंत्रालय 
( जल भूतल परिवहन विभाग ) 

( पोत परिवहन पक्ष) 
नई दिल्ली, 29 अगस्त , 1988 

. अधिसूचना 


अनुसूची 

(विनियम 2 देखिए ) 
समुद्र में टक्करों के निवारण के लिए माराट्रीय विनियम, 1972 

भाग - साधारण 
नियम - 1 

लागू होता 
( क ) ये निपम पले समुा में तथा उसो पनि मगामी माँ 

के लिए नौगम्य समो सों में जाने पाले समाजमा को 
लागू होंगे । 


सा . का . नि . 1053 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , पाणिज्य पोत परिवहन 
मधिनियम , 1958 ( 1958 का 44 ) को धारा 285 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य पोत परिवहन ( समुख 
में बकरों का निवारण ) विनियम , 1975 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिषित चिनियम बनाती है, अर्थात् : - -- 


___ 1. ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त माम वाणिज्य पोत परिवहन 
( समुद्र में उपकरों का निवारण ) संशोधन विलियम , 1986 है । 


( 2) पे राजपत्र में प्रकाराम की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पाणिज्य पोत परिवहन ( समुद्र में उपकरों का निवारण ) विनियम , 
1973 को विधमान मनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित मधो रखो 
124 GI/ 86 --1 


( ख ) इन नियमों को कोई बात उस प्राधिकारी द्वारा पोतामयो, 

बन्दरगाहों मोलो या फुले समुद्रों से संबंधित और समागानी 
जलयानों के लिए नौगम्य प्रसर्वेशोर जलमार्ग के लिए बनाए 
गए विशेष नियों के प्रचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी । 
जहाँ तक हो सके ऐसे विशेष नियम इन मियमों के अनुरूप 
होंगे । 


( 1 ) 
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( ग ) इम नियर्मा की कोई बात किसी राज्य सरकार द्वारा पुरा 

पीतो मौर बमबाप के अधीन चलने वाले बलयानों के लि 
अतिरिक्त स्टेशन या संकेत दीपों , शक्लों या सोटी संकेतों के 
संबंध में या मस्स्य जलयान के रूप में मत्स्य ग्रहण में 
लगे जसथानों के लिए अतिरिक्त स्टेशन या संकेत दीपों या 
शल्ली के संबंध में बनाए गए विशेष नियमों में कोई भी हस्तक्षेप 
नहीं करेगी । पे प्रतिरिक्त स्टेशम या सेवेत गोप शक्लें या 
सीटी संकेत जहाँ तक हो सके ऐसे होंगे कि उन्हें गलती से 
इन नियमों के अधीन अन्यत्र प्राधिहत कोई बीप, शक्ल या 

संकेत म समम लिया जाए । 
( घ ) संगठन द्वारा इस नियमों के प्रयोजन के लिए यातायात याकरण 

योजनाओं को मंगीकृत किया जा सकेगा । 
( १ ) जब कभी संबंधित सरकार यह निश्चित कर देगी कि किसी 

पिरोष निर्माण या प्रयोजन का कोई जलात योगों या शबलों 
को संख्या, स्पिति, परास या एश्यता की कमान , उसी प्रकार 
पनि संकेसन उपस्करों के कार्य और लागों से संबंधित 
इन नियमों के हिसी उपन्य का , जलयात के नियोय कार्य 
में हस्तक्षेप के बिना , पूर्णतः अनुपालन नहीं कर सकता तो ऐसा 
जलयान बीपी पा शलों की संख्या, स्थिति परास या 
दृश्यता की कमान , उसी प्रकार अनि संकेतक उपाकरों के 
कार्य और लक्षणों की बात ऐसे अन्य जाबों का जिहें सरकार 
ने उस जलयान की बात इन नियमों के अत्यधिक अनुरूप 
भाषारित किया हो , अनुपालन करेमा । 


. 


मियम 2 

उत्तरायित्व 
( क ) इन नियमों को कोई बात किसी जलपाम या उसके सामी , 

मातर पा कर्मीबल को इन नियमों का प्रमुपालन करने से 
हई किसी उपेक्षा या ऐसी कोई पूर्वावधानी बरतने से 
को मायिनी की साधारण पति या मामले को विशेष . 
परिस्थिति द्वारा अपेक्षित हो उस अपेक्षा के परिणामों से 

पोषमुक्त नहीं करेगी । 
( ब ) इन नियमों का लगाने और अनुपालन करने में नौपरिवहन 

और बकरों समो खतरो तथा ऐसी अन्य वि । 
परिस्पितियों पर, जिनमें प्रस्तलित बलयानों को परिसीमाएं 
मी है, जिनसे तुरंत बलरा टालने के लिए प्रावश्यक इन लिया । 
का बिजलन हो सकता हो , उति ध्यान देना होगा । 


ममता को निषित करते हैं। मस्पन करता है, मभिप्रेत 
किन्तु इसके मातर्गत ट्राली पाली गीरियों या भग्य मत्स्यन 
साधितों से , जो बालन क्षमता में प्रतिबन्ध नहीं करते में 

मत्स्यन करने वाला जलयान नहीं जाता है । 
( 2) " समुद्री विमान " शम के अन्तर्गत कोई वायुयानो समा 

पर चलने के लिए परिकल्पित हो जाता है । 
( 1 ) "अमामाधीन बलयान " पर से ऐसा जलयान को किसी 

भापवारिक परिस्थिति से इन नियमों द्वारा ययापेक्षिा चालन 
करने में असमर्थ और इसलिए दूसरे जलपान के मार्ग से 

अपने को दूर रखने में असमर्थ हो , अभिप्रेत है । 
( छ ) " अपनो पालन में प्रतिषित जलयान " पर से बह जलपान 

को अपने कार्य के कारण इन नियों द्वारा यया अपेक्षित 
बालन क्षमता में प्रतिबंधित हो और इसलिए दूसरे जलपान 
के मार्ग से अपने को दूर रखने में असमर्थ हो , अभिप्रेत है । 
" अपनो बालन समता में प्रतिबंधित जलयान " सम्म के अन्तर्गत 

निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु उन्हों तक सीमित नहीं होग : 
( 1 ) नौचालन चिन्ह , सनबी केबल या पाइपलाइन बिछाने, लेखमाल 

करने या उठाने के कार्य में लगा जलयाम , 
( 2) निकर्षण, सर्वेक्षण या अवजल संकियासों में लगा जलयान । 
( 3 ) संपूर्ति में लगा या व्यक्तियों, अन्न सामग्री पा स्योरा के स्या 
____ मातरण में लगा मार्गस्प जलमान । 
( 4 ) वायुयान के अवतरण या शोध कार्य में लगा जलवान । 
( 5) सुरंग गाने को संशियाओं में लगा जलपान । 
( 6 ) नौकर्षण मौर मपनी दिशा बदलने की समर्मता में गंभीर 

प से प्रतिबंधित जलयान जो नौकर्वग हार्य में लगा हो । 
( म ) " अपने माप से निरास जलपान " शब से शक्ति चालिन 

बलयान को उपलब्ध पामी की गहराई से संबंधित अपने वाय 
के कारण अपने अनुसरण मार्ग से विचलित होने की क्षमता 

में तीव्रता प्रतिबंधित हा जलयान अभिप्रेत है । 
( B ) "मार्गस्म " से जलयान जो लंगर पर या तट पर स्थिर पा 

मूस्थित नहीं है, अभिप्रेत है । 
( a ) बलयान को " लम्माई " और " चौगाई " से उसकी मोषहाल 

लम्बाई और अधिकतम चौड़ाई अभिप्रेत है । 
( ४ ) जब एक मलयान से दूसरा जलयान केवल भौखों से देखा जाए 

तब दोनों जलयान एक दूसरे के दृष्टि पप में सममे जाएंगे । 
( 8 ) " प्रतिबंधित दृश्यता " से कोई भी स्थिति जिसमें कुहरा, मिस्ट , 

बर्फ गिरना , तूफानी पर्वा, बालई तूफान या अन्य तत्सम 
कारणों द्वारा निर्वन्धित दृश्यता अभिप्रेत है । 

भाग -स्टीयरिंग और ( पाल ) पालन नियम 
बय -- वृश्यता की किसी भी स्थिति में जलयानों का व्यवहार 

नियम । 

लागू होना 
इस पण के मियम दृश्यता को किसी भी स्थिति में लागू होंगे । 

नियम 

भवेक्षण 
हल बलयान सभी समय दृष्टि और अपंग द्वारा उसी प्रकार प्रति 
रोधक परिस्थितियों तथा हालतों में सभी उपलब्ध यपोधित साधनों बारा 
अषित अवेक्षण चालू रगा ताकि परिस्थिति मौर कर धोखेका 
पूर्ण अंकम किरा पा सके । 


नियम 3 

• सामान्य परिभाषाएं 
इन नियमों के प्रयोजन के लिए, सिवाय जहाँ संघर्म से अन्यया अपेक्षित है: 
( क ) " जसथान " शव के अन्तर्गत प्रत्येक वर्णन का समुद्री जलयान 

जिसके अन्तर्गत प्रविल्यापन जलपान और समुद्रो विमान 
जिसका समुद्र में परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता 
है, प्राता है । 


( ब ) " शक्ति चालित जलयान " सब से मशीनरी द्वारा नोक्ति 

कोई बलयान अभिप्रेत है । 
. ( ग ) "पाल जलयान " शाम से पाल के अधीन कोई जलयान अभिप्रेत 

है, परन्तु यह सब जग तक कि नोबन मशीमरी यदि लगाई 

हो , का प्रयोग नहीं किया जा रहा है । 
( ब ) " मस्यन में लगे जलयान " से ऐसा कोई जलयाम को नालियों, 

होरियों , दासियों या अग्य मत्स्पन साधितों से , जो चालन 
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नियम 6 


( ब ) पकर का खतरा यदि विद्यमान हो , निश्चित करते समय 

अग्य बातों के साथ- साथ निम्नलिखित बातों को भी ध्यान 
में रखा जाएगा : 


सुरक्षित गति 


( 1 ) ऐसा खतरा तब विचमाम ममता जाएगा जब नजीक पाने 

पाम जलयान का विक्सूचक धारक उमण्य रूप से न बरते 


( 2 ) ऐसा पतरा पिशेषतया कमी-कमी उस समय भी विद्यमान 

रहता है जब नजीक माने वाले महत जलयान या विचार 
या सामीप्य के परास में मजदीक पाने वाले जलयान के 
पारक का उलेखम बदल दृश्य होता हो । 


नियम । 


वकर निवारणार्थ कारवाई 


( क ) पार निवारणार्थ की गई कोई कार्रवाई, यदि घटना की 

परिस्पितियां मान्य करें, पर्याप्त समय में और अच्छे नौकौशल 
के अनुपालन को और उचित ध्यान देते हुए निश्चयात्मक 
स्वरूप की होगी । 


हर जलयान समो समय सुरक्षित गति से माग बढेगा ताकि वह टमकर 
मिवारण के लिए उचित और प्रमावो कार्रवाई कर सके और विद्यमान 
परिस्थितियों तथा हालातों में यथोचित दूरी पर रुक सके । 

सुरक्षित गति का निर्धारण करने में मग्य पातों के साथ- साम निम्न 
लिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा । 

( क ) समी जलयानों ारा : 
( 1) दृश्यता की स्थिति 
( 2 ) मत्स्यन जलयामों या किसी अन्य जलयानों के समकेन्द्रीकरणों 

से समाधिष्ठित यातायात घनता ; 
( 3 ) विद्यमान स्थितियों में एक की दूरी तमा मुडो की ममता के 

विशेष संदर्भ में जलयान को पैतरा मालने की क्षमता ; 
( 4) राति में पार भागीय प्रकाश की उपस्थिति जैसे कि तटीय 

बत्तियों पा उसको अपनी पत्तियों द्वारा पार्षमाग में फैला 

प्रकाश , 
( 5 ) वायु, समुद्र तथा प्रवाह को स्थिति और मौबालन खतरों का 

समीप्य 
( 6 ) पानों को उपलब्ध गहराई के संबंध में डूबाव । 
( 0 ) इसके अतिरियस, प्रवालमशोल रहार स्थापित जलयानो द्वारा : 
( 1 ) सार उपस्कर की विशेषताएं, कार्यक्षमता और परिसीमाएं 
( 2 ) उपयोग में लाये र परास मापी द्वारा अधिरोपित कोई 

भावने । 
( ३) समुद्री स्थिति , मौसम और अन्य बाधाकारक वस्तुओं के परि 

धामन का सार पर प्रभाष ; 
( 4 ) छोटे जलपान , वर्क और अन्य प्लवमान बलुओं का रहार 

द्वारा पोषित परास पर परिचलन न होने को संमान्यता 
( 5 ) खार द्वारा परिबला किये गये जलपानों को संमा स्थान और 


( ब ) पार निवारणार्थ विश और/ या गति का कोई परिवर्तन , 

यदि घटना को परिस्मितिमा मान्य करे, तो सना बड़ा 
हो कि खिड या रसार से निरोप्रग करने वाले प्रम्प जलपान 
को प्रासानी से वृस्यमान हो ; घिरा मोरया गति के छोरे परिवर्तन 
का अधिक्रमण टाल दिया जाएगा । 


( ग ) यदि समुद्री का पर्याप्त हो, विशा मा परिवर्तन हो किसी 

मजबीको टरकर का पतरा टालने के लिए एकमेव पति प्रमाची 
कारवाई होगी परन्तु यह तब जब कि वह पर्याप्त समय में 
की गई हो , प्रभावी हो और अन्य मजदीकी दबकर का खतरा 
उत्पन करने वाली म होगी । 


( 4 ) अन्य गलयान के साथ टपकर परिवर्जना की गई कार्रवाई 

ऐसा हो कि उसका परियाम सुरगित दूरी पर पहनने में हो । 
कार्रवाई की क्षमता की जांच प्रग्य जलयान पूर्णतया निकल कर 
मार्ग पला होने तक सावधानी से की जाएगी । 


( 6 ) दृश्यता का अधिक अचूह निर्धारण जो जब समोय के जनमानों 

या अन्य चीजों को परास निश्चित करने के लिए सार प्रयुक्त 
किय जाने से संमान्य हो । 


( 1 ) परि टक्कर निवारणार्य या स्थिति निर्धारण के लिए अधिक 

समय वेना प्रावश्यक हो तो जलयान अपनी गति धीमी करेगा 
या रोक लेगा या अपने मोदन के साधनों की प्रतिमती करके 
अपने को दूर रखेगा । 


नियम 7 


नियम . 


संकीर्ष पलमार्ग 


( 1 ) हर जलपान, हार का बतरा, परिचिवमाम हो मिश्चित करने 

के लिए विद्यमान परिस्थितियों सपा हालतों में योधित 
समो पपलम्ब साधनों का उपयोग करेगा । परि किसी प्रकार 
का संख्य हो तो ऐसा खतरा विद्यमान समसा जाएगा । 


( क ) बलयाम संकीर्ण बलमार्ग या बलबाह के पास से बाते समय , 

अपने को , बलमार्ग या बलवाह के बाहय सीमा जो उसके 
बममा बानु की तरफ जाती है, के पास जितना सुरक्षित 
मौर व्यवहार्य हो रखेगा । 


( a) सफर के पतरे की पूर्व चेतावनी प्राप्त करने और परिवलन 

की गई चीजों का सार अंकन या तत्सम ययाक्रम निरीक्षण 
करने के लिए समाविष्टित रडार उपस्कर का परि लगाया गया 
हो और प्रचालनशील हो , जिससे प्रमतर्गत लम्बी परास भी 
है उचित उपयोग किया जाएगा । 


( ब ) 20 मीटर से कम समाई के जलयान पा पाल बनयान 

संकीर्ण अलमार्ग या जलवाह में सुरक्षित मोबाला करने वाले 
मलयान के मार्ग में अबबन नहीं मालेगा । 


( ग ) मत्स्थान में सगा बलयान , संकीर्ण जसमार्ण पापमयाह में 

भोपरिवहन करने पाच किती मन्य बलयान के मार्ग में पाचन 


प्राधार 


( ग ) प्रपूरी सूचना, विशेषयतया प्रसूरी सार प्रचना 

पर पनुमान नहीं किए जाएगे । 
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( 6 ) पार करने वाले सलमान से प्राय जलयाम या लेम में मानवाला 

पा लेन को छोड़नेवाला जलयान : 
( 1 ) सत्काल संकट निवारण के लिए मापाती मामले ; 
( 2 ) पृथक्करण क्षेत्र में मत्स्यप्रहण में लगने, के सिबाप 

सामाम्पत : पृषककरण मेख में प्रवेश या पृथक्करण 

रेखा पार म करें । 
( 1 ) यातायात पृथक्करण योजनाओं के अन्तिम स्थानों के निमपती 

क्षेत्रों में नौचालय करने वाला जलयान विशिष्ट सावधानी 
से मौचालम करें । 


( घ ) जलगान. संको जाना था जनमा , को पार न करें, धदि । 

ऐसा पार करना केवल ऐसे जलमार्ग या जलवाह में सुरक्षित 
नीचालन कर सको वाले जलयान के मार्ग में माया जाले । 
परबायुक्त जलयान, यदि पार करने वाले जलयान के उद्देश्य 
के संबंध में संशय में हो तो वह नियम 34( प ) में विहित 

ध्वनि संकेत का उपयोग कर सकेगा । 
( क ) ( 1 ) जब समीर्ग जलमार्ग या जलवाह में हो केवल प्रमिलयन 

किया होती है, तब यदि अभिलेषित होने वाले जलपान को 
प्रमिलयो अलवान को सुरक्षिा से आगे बढ़ने को प्रमोस 
देने की कार्रवाई करमो हो, सो अमित यो कुन जापान 
अपना देय नियम 34( ग ) ( 1 ) में विहित ययोवित पनि 
संकेत पारा धिस करेगा । 

प्रमिलेधन होने वाला जसवान यति सहमत हो तो 
यह नियम 34( ग ) ( ii ) में विहित ययोजित संकेत ध्वनिस 
करेगा और सुरक्षा से प्रागे जाने की अनुमा देने के लिए 
उचित कार्रवाई करेगा । यदि संशय में हो सो वह नियन 
34( ) में विहित संकेत ध्वनित करेगा । 
( 2 ) यह मियम अमिलपी जलयान को नियम 13 के अधीन 

उसके दायित्व से मुक्त नहीं करता है । 
( ब ) जलयान मोड़ या संको जलमार्ग या जलवार के क्षेत्र, जहां 

पम्प जलयान मध्यवर्ती बाधा से प्रस्पष्ट दिखाईवे, के नमक 
जाते समय विशिष्ट सतर्कता और साबधानो से गौ वालन 
करे और नियम 34 ( 6 ) में विहित ययोचित अनि संकेत 


( छ ) जलयान यथासाध्य यातायात पुषपकरण योजना या उसके 

अन्तिम स्थानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में लंगर गलमा हाल । 
( ज ) जलयान जो यातायात प्रयकरण योजना का उपयोग नहीं 

करसा उसे यमासाध्य विस्तृत अंतर रखके परिवर्जित करे । 
( ) मत्स्यन में लगा जलयान, यासायात सेम का प्रमुसरण करने 

पाले किसी जलयान के मार्ग में प्रथम नगा । 
( I ) 20 मोटरों से कम लाई के जलयात या पाल जलयान , 

पातायास लेम का अनुसरण करने वाले शक्तिबालित जलमान 

के सुरमित माग में प्रापन म हाले । 
( ट ) पैतरा मदलगे की अपनी समर्थता में प्रतिबंधित कोई जलयान 

जब यातायात पृषाकरण योजना में अनौचालान की सुरक्षा 
के अनुरभण कार्य में लगाया हो , सम उसे कार्य के लिए 
पथा प्रावश्यक सीमा तक इस नियम के अनुपालन से दूर 

पी जाएगी । 
( 5 ) पैतरा पबलने की अपनी समर्मता में प्रतिबंधित कोई जलयान 

जब यातायात पुयाकरण योजना मेस में समुद्रो केबल विछाने , 
साफ करने या उठाने के कार्य में लगाया हो तो उसे पस 
कार्य के लिए यषा मावश्यक सीमा तक इस नियम के मनु 
पालन से छूट दी जाएगी । 


( छ ) कोई जलयान., यदि घटना की परिस्थितियां भाग्य करें , 

संकीर्ण अलपथ में लंगर डासना टाल दे । 


नियम 10 


पण्ड II 


एक दूसरे के दृष्टिषय में जनमानों का पहार 


मियम 11 

लागू होना 
इस बम के निपल एक दूसरे के वृष्टिमय में मारे पासे जलयानों को 
लागू होंगे । 


यातायात पुपकरण योजनाएं 
( क ) यह नियम संगठन द्वारा स्योहत पातायात परकरण योजनाओं 

को लागू होगा । 
( प ) यातायात पृथक्करण योजना का उपयोग करने वाला जलपान 
( 1 ) पमोचित यातायात मेने में उस लेम के लिए निश्चित 

यातायात बहाव को सामान्य विशा में पले ; 
( 2 ) जहां तक व्यवहार्य हो, पातायात प्रयकरण रेखा 

पा पृथकरण क्षेत्र को खुला रखे । 
( 3) सामाम्पस: यातायात लेन में लेन के प्रप्तिम स्थान से 

मेवर प्रवेश करे या बाहर निकल जाए, परन्तु बामू से 
मेवर प्रवेश करसे मा बाहर निकलते समम यातायात 
महाप को सामान्य दिशा से जितमा व्यवहार्य हो सके 

उत्तना लधु कोण करके ऐसा करें । 
( ग ) बयान जहाँ तक प्रहार्य हो , पातायात लेलों को पार करना 

बास , परतु यरि ऐसा करना वाया हो तो यातायात बहाम 
को सामान्य दिशा से यमासाम्प मखायोकी से समकोण करके 

पार करें । 
( 4 ) सीधी यातायात द्वारा जिससे मजदीकी यातायात प्रयकरण 

पोजना में सभोषित यातायात लेन का निर्भयता से उपयोग 
किया जा सकता है, तट के मजदीक के यातायात क्षेत्रों 
का सामान्यतः उपयोग महिया जाय । तथापि, 20 मीवर 
से कम संबाई के मलयान और पाल जसयान समो हालतों में 
तामणीकपातायात मेखों का उपयोग कर सकेंगे । 


नियन 12 


पाल पलमान 


( क ) जय को पाल पलमान एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं , जिसमें 

टपकर फा पसरा रहता है, उसमें से एक अपने को दूसरे 
मार्ग से निम्मप्रकार दूर रखें : 
( i ) जब हर जलयान भिन्न बाजू पर पवन अनुमय करता है, 

तम अलमान, जिसको जरामा पाजू पर पवन हो, अपने 

फो दूसरे जलयान के मार्ग से दूर रखें । 
( ii ) जय बोनों एक ही बात पर पा अनुमा करते है, 

तब वाताभिमुख जलयान अपने को अनुसातों बनवान 
मार्ग से दूर हैं : 


- 


- 


- - - 


- - 


[ भाग II -- खण्ड ( i) ] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 
- - - - 

निरम -16 
( iii ) अपने गया बाजू पर पवन अनुभव करने वाला जलयान 
यदि पपना भिमुख जलयान को देखें और निश्चितता से 

कार्रवाई करने वाला जलयान 
निर्धारण म कर सके कि उसकी कौन सी डागा या 

हर जलयान जो इन विनियममों द्वारा अपने को दूसरे बलवान के मार्ग 
जमना बाजू पर पवन है, स्पर्य उस के मार्ग से दूर रहे । 

से दूर रखने के लिए मिवेशित है, यहाँ तक समय हो , मार्ग पूर्व पला 
( ख ) छम नियम के प्रयोजमार्थ, पवनाभिमुख बाजू वह समझी जाए रखने को सोन और सारवान कार्रवाई करेगा । 
जो उस बाभू , जिस पर मुखप पाल बहन किया जाता है, के 

नियम - 11 
विषय हो या , खोरवाह वर्षी जलयान के मामले में , बड़ा माग 
पीछे का पाल वहन करने वाली बाजू के विषय की पागू । 

मार्गाधिकारी जलयान द्वारा कार्रवाई 
नियम-13 

( i ) जब वो जलयामों में से एक को माग से दूर रहना होता है 

सब दूसरा अपनी विशा तया गति जारी रखेगा । 
अमिलघम 

( ii ) तयापि दूसरे जलयान को क्योंही यह स्पष्ट दिखाईये कि मार्ग 
( क ) भाग , खण्ड I और II के नियमों में समाविष्टित सब कुछ 

से दूर रहने वाला जलयान इन नियमों के अनुपालन में अमित 
के होते हुए भी किसी अन्य जलयान को लायो बासा जलयान 

कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो वह फर निवारणीय सिर्फ 
अपने की अभिलषित जलयान के मार्ग से पूर रखें । 

अपनी युषित-चालान द्वारा कार्रवाई करेगा । 
( ब ) ललयाः, जन दूसरे जलया के साथ उसके घरन के पीछे से 
22 . 5 अंशों से अधिक फी दिशा से आता है, अर्थात्, जिसे 

( ख ) अपनी दिशा और गति जारी रखने वाला जलयान जब, किसी 
पह ला रहा है, के संदर्भ में ऐसी स्थिति में हो कि रात्रि में 

कारणवश , अपने को मार्ग से दूर रहने वाले जलाम के इतने 

निकट पाता है कि केवल उस जलपान की कार्रवाई से कर 
यह मभिलाषित जलयान को केवन पन्छिन यसो देख सके 
परन्तु उसकी कोई भी मगल बस्तियों न देख सके , अमिलयो 

साली नहीं जा सकती, तो वह स्वयं ऐसो फार्रवाई करेगा जो 

टपकर टालने के लिए अध्येत सहायभूत हो । 
जलपान समझा जाएगा । 

( ग ) राषित मालित जलयान जो पार करने की स्थिति में इस नियम 
( ग ) मलयान , जब दूसरे बसपान को लांघ रहा है कि नहीं, इस 

के उपपरा ( क ) ( ii ) के अनुसार दूसरे शक्ति चालित 
संशय में हो , तो सुनिश्चित करें कि लायो फो हो स्थिति है , 

जलयान से टकर टालने के लिए कार्रवाई करता है, यदि 
और सपनुकूल कार्य करें । 

उस समय की परिस्थिती माग्य करें अपने आपा माजू को 
( घ ) को जलवानों की बोव धारक का कोई अमुवती परिवहन 

और के जलयाम के लिए अपनी विशा परिवर्सन हावा बाजू 
सामिलषी जलयान को , इन नियमों के अर्थ में पार करने वाला 

न करें । 
जलयात म बनाये या अभिलंधित जलयान पूर्णतया मिकलकर 

( घ ) यह नियम मार्ग वेने पाले जलयान को उसके मार्ग से दूर 
मुक्त होने तक उसके मार्ग को घुमा रजो के फम से से 

__ रहने के दायित्व से मुक्त नहीं करता । 
मबमुक्त म करें । 

भिधम -18 
नियम - 14 

जलयानों के एक दूसरे के संबंध में उत्तरदायित्व 
सम्मुल स्थिति 

यहाँ के सिवाय जहाँ नियम 9, 10 और 13 से अन्यथा अपेक्षित 
( क ) पम यो शक्ति - चालित जलयान पारस्परिक या लामा पार प . 
रिक दिशा से मिलते हैं , जिसमें टक्कर का खतरा विद्यमान 

( क ) मार्गस्थ शक्ति-पालित जलयान : 
रहता है, सब हर एक अपलो दिशा जममा वायू परिवर्तन 

(i ) अकमानाघोल जलयाम ; 
करेगा ताकि हर एक दूसरे को राधा बामू से निकल जाए । 

( ii ) अपनी पालन- समता में प्रतिबंधित जलपान । 
( ब ) ऐसी स्थिति, अब जसयाग दूसरे जलयान को पारपराभिमुख 

( iii ) मत्स्यन में लगे जलयाम ; 
या लगभग परस्पराभिमुख देखते हैं और रात के समय यह 

( iv ) पाल जलयान के मार्ग से दूर रहे । 
सरे की मस्तूल बत्तियां एक रेखा में या लगमग एक रेखा में 

( ख ) मार्गस्थ पाल जलमाग : 
और/ या बोनों बगलबत्तियां, देख सकता है तथा दिन के समय 

(1 ) अफमालाधीन जलयान; 
बह पूसरे जलपान के अमुष्पों पप देख सकता है, विद्यमान 
पमानी जाएगी । 

( ii ) अपनी पालम -क्षमता में प्रतिबंधित जलयाग; 

(iii ) मत्स्थन में लगे जलयाम के मार्ग से दूर रहे । 
( ग ) जय मलयाम को इस संबंध में कोई शंका हो कि ऐसो कोई 

( ग ) मत्स्यन में लगा जसयान , जब मार्गस्य होता है । बहाँ तक 
स्पिति विद्यमान है तो यह सुनिश्चित करें कि ऐसो स्थिति 

हो सके , 
विद्यामान है और तबमूल कार्रवाई करें । 

( i ) धकमामाधीन बलयान ; 
नियम -15 

( ii ) अपमो चालम- आमता में प्रतिबंधित असपान के मार्ग से 
पारक स्थिति 
जब वो शपिल- चालित जलयान पार करते है, जिसमें टक्कर का . ( घ ) ( i) अफमामाधीन जलयान या अपनी पालन - आमता में प्रति . 
पसरा समाया रहता है, जलयान, जिसने अपनी जमना बाजू की ओर 

बंधित जलयान से अन्य कोई जलयान यदि तत्कालीन 
सरा जलपान होता है, अपने को पूसरे जलयान के मार्ग से दूर रखेंगे 

परिस्थितियां माम्य करेगा । नियम 28 के संकेत विद्या 
मार परि उस समयं , की परिस्थितिमा माग्य करें तो इसरे जलयान को 

कर अपने बुधाव से वि नपान के पुरक्षित मार्ग में 
पार करना हाल देगे । 

बाण सराससगा। 
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( ii ) अपने बाम से विश्व जलयान अपनी विशेष स्मिति को 

भौर पूरा ध्यान देकर विशिष्ट सावधानी से नौचालन 


करेगा । 


और अन्य सभी परिस्थितियों में जब आवश्यकता हो रिसाई 

जायें । 
( ब ) शकलों से संबंधित नियमों का अनुपालन दिन में किया जाये । 
( 6 ) इन नियमों में निविष्ट पत्तियां और शक्ल इन विनियमों के 

अनुबंध 1 के उपबन्धों का अनुपालन करें । 


( 6 ) समुद्री बिमान समुद्र पर, सामान्यतः समो जसमानों से पर्याप्त 

ऊंचाई पर रहे और उनके नौपालन में अनबन डालना सल में 
तथापि ऐसी परिस्थिति में , जहाँ टकर का खतरा विद्यमान हो , 
बह इस माग के नियमों का अनुपालन करेगा । 
साप -III ---प्रतिबंधित दृश्यता में प्रलयानों का व्यवहार 

मियम- 19 
प्रतिबंधित पृश्यता में जलयानों का व्यवहार 
( क ) यह नियम , जलयानों , जब प्रतिबंधित दृश्यता में या उसके 

मनमोकी क्षेत्र में मीचालन क्षेत्र में नीचालन करते समय एक 

एक दूसरे के दृष्टिपप में नहीं होते, को लाए है । 
( 0 ) हर जलयाम प्रतिबंधित दृश्यता को विद्यमान परिस्थितियों और 

हालों के अनुकुलम में निर्भय गति से आये बो । शक्ति 

चालित जलयाम अपने इंजम तुरन्त बालम के लिए तैयार रखें । 
( ग ) हर जलयान , इस भाग के बस 1 के नियमों का अनुपालन 

करते समय नियमाम परिस्थितियों और प्रतिबंधित दृश्यता की 

हालतों को ओर उचित ध्यान दें । 
( घ ) जलयान , जो दूसरे जलयान की उपस्थिति का केवल रहार 

द्वारा पता लगाता है , मुमिश्चित करे यदि खतरे को स्थिति 
विकसित हो रही है और/ पा कर का खसरा विद्यमान है । 
यदि हो, यह प्रथेष्ट समय में परिवर्तन समाविष्टित होता है, 
माहाँ तक हो सके , निम्नलिखित टाल दिया जाप : 
( i ) मभिलषित किए जाने वाले जलग्राम से अग्य मोम के 

मागे के जलयाम के लिए गया बापू को ओर दिशा 

परिवर्तन 
( ii ) धीम के धागे या पोछे की ओर के जलयान की तरफ 

विशा परिवर्तन । 
( 6 ) सिवाय हा बह निश्चित किया गया है कि टक्कर का खतरा 

नियमान नहीं है, हर बलयान को अपने मोम के आगे दूसरे 
जलयाम का कोहरा संकेत स्पष्ट रूप से सुनता है, या जो 
अपने बोम के आगे के जलयान के साथ खतरे को स्थिति 
हाल नहीं सकता, अपनी गति म्यूमतम फरे जिससे वह अपने 
रास्ते पर चल सके । वह यदि मावश्यक हो पूर्गमा दूर रहे 
मौर किसी घटना में , बफर का पर दूर होने तक आयंत 
सामधानी से नौपालन करे । 


लियम 21 

परिभाषाए 
( क ) " मस्तूल बसी " से जलयान के भागे से पीछे तक की मम्म 

रेखा पर 225 मशगों के कैतिज कमान के ऊपर अबगित 
प्रकाश विखाने वाली और इस प्रकार लगाई , सफेद बत्ती जो 
बीम के पीछे की और ठीक सामने 22 . 5 अंगों पर जलयान 

के दोनों तरफ प्रकाश में, अभिप्रेत है । 
( ख ) " मगलबत्तियो " से अभिप्रेत है जमना बाजू पर हरी बतो ओर 

डामा पानू पर लाल बत्ती हर एक 112 . 5 अंशों के मोतिम 
कमान के ऊपर मखण्डित प्रकाश विनाने वालो और इस प्रकार 

लगाई जो धीम के पीछे ठीक सामने से 22 . 5 अगों पर 
बोनों तरफ प्रकाश के सके, 20 मीटरों से कम लंबाई के 
जलयाम में गलत्तियां, जलपान के आगे पीछे ही मध्य 
रेखा पर पहन किये गये एक साल में संयुस को जा 
सकती है । 


( ग ) "पीच्छल पसी " से अभिप्रेत है पीच्छल के मितमो व्यवहार्य 

हो मजदीकी पर 135 अंश क्षेतिम कमान पर भक्षण प्रकारा 
वेने पाली, और इस प्रकार लगायो सके तो जो ठोक पोछे 

से जलयान के हर बाजू पर 67 . 5 अंशों तक प्रकाश दिवायें । 
( घ ) “नोकर्षण बत्ती ", से अभिप्रेत है पोलो वसी जिनके लमण महो 

होंगे जो इस नियम के परिच्छेद ( ग ) में परिभाषित “पीग्छल 


( 1 ) "पूर्ण बलयाकार पत्ती " से अभिप्रेत है 360 अंगों के मैतिक 

कमान पर भक्षण प्रकाश दिखाने वाली बसी । 
( 1 ) "कौंष पत्ती " से अभिप्रेत है, बती जोहरमि 120 या 

उससे अधिक आवृत्तियों में नियमित मध्यांतर पर बाधित 
होती है । 

नियम 22 


माग -ग बतियां और तल 


नियम- 20 

नागू होना 
( क ) इस भाग के नियमों का पालन समो मौसमों में किया जाय । 


पत्तियों की पृश्यता 
इन नियमों में विहित पासयों को तोता इन बिनियमों के मनुबंध 
12 भाग 8 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होनी चाहिये ताकि निम्न म्यूनतम 
परासों पर दृश्यमान हो सके । 
( क ) 50 मीटर पा उससे अधिक लंबाईबयानों में । 

- मस्तूल पक्षी, 8 मीमा 
-- - बगल बसी, 3 पील 
-पीछस पती, 3 मील; 
- नीकर्षण बसी, 3 मोल 
- - सफेद, लाल, हरी या पोलो पूर्ण बाहार बसो, 3 मोल । 


( ब) बत्तियों से संबंधित नियमों का अनुपालन सूर्यास्त तक किया 

बाये, और ऐसे समय के बीच कोई भग्य बत्तियां, ऐसो पत्तियों 
को छोपहर जो , गलती से इस मियों में निशि बतिया 
म समझ लिया जाये या उनकी दृश्यता या विशिष्ट लागों 
की कोण या उचित प्रवेक्षण रखने में हस्तक्षेप न करे, न 

दिखाए । 
( 4 ) लमियमों द्वारा विहित बत्तियां भी परि पहन की गई हो 

प्रतिबंधित एस्पता में सूर्यास्त से सूर्योग्य तक रिलायी बाय 


( ब ) 12 मीटर या उससे अधिक परन्तु 60 मोटरों से बम लगाई 

के जलयानों में 
--- मस्तूल बसो, 5 मील सिवाय कि बहो बलयाम बाई 
10 मीटर कम हो , ३ मोल ; 
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-अगल बत्ती , 2 मोल ; 
- - पीग्छल पत्ती , 2 मील ; 
- नाकर्षण पत्ती, 2 मॉल 

-- सफेर, लाल, हरी या पीलो पूर्ण पलपाकार पती, 2 मौत ; 
( ग ) 13 मीटरों से कम संबाई के जलयानों में : 

- मस्तूल पसी, 2 मील ; 
- बगल बत्ती , 1 मोल ; 
-पीछल बसी, 2 मील ; 
- नौकर्षण बत्ती , 2 मील : 

- सफेच, लाल , हरी या पीली पूर्ण वलयाकार बत्ती , 2 मील । 
( घ ) मस्पष्ट , मंगतः जलमग्म बलयानों जीपी जाने वाली चीजों 


-~-सफेर पूर्ण पलयाकार बत्ती, ३ मील । 

नियम 23 

मार्गस्प शक्ति- चालित जलयान 
( क ) मार्गस्थ शक्ति- बालित बलयान दिखायेगा : 

( i) मन मस्तूल बत्ती ; 
( ii ) अप मस्तूल बसी के पीछे और अगले से अधिक ऊंचाई 

पर द्वितीय मस्तूल बत्ती ; सिवाय कि 50 मीटरों से 
कम लंबाई का जलयान ऐसी पत्तियां दिखाने को बाध्य 

नहीं होगा परन्तु मपि चाहे तो ऐसा करें ; 
( ii ) बगलबत्तियां 

( iv ) पीछल बत्ती 
( ब ) वायु कुरान जलयाम जब अविल्यापन रीति से प्रचालन करता है, 

इस नियम के परिसर ( क ) में विहित पतियों के अतिरिक्त 

पूर्ण पलयाकार पीली कौंध बाप्ती विधायेगा । . 
( ग ) ( i ) 12 मीटरों से कम लंबाई के शक्ति चालित जलपान 

इस नियम के परिच्छेव ( क ) में मिहित बसियों के बदले 

एक पूर्ण वलयाकार सफेबषसी तथा बगल बत्तियां दिखाए । 
( it ) 7 मीटरों से कम लयाई के शक्ति चालित जलयान 

और जिनकी अधिकतम गति 7 माह से अधिक न हो , 
इस नियम के परिच्छेद ( क ) में विहित बसियो के 
बदले पूर्ण वलयाकार सफेव बसी को विधायें । ऐसा 

जलयान, यषि व्यमहार्य हो , बगल पत्तियां भी दिखायें । 
(iii ) 12 मोटरों से कम तथाई के शक्ति चालित जलयान 

पर मस्तूल बत्ती या पूर्ण वलयाकार सफेद बत्ती अगली 
और पिछली मध्यरेखा से विस्थापित की जा सकेगी, 
यदि मध्य रेखा पर फिाँटंग म्यवहार्य न हो , वगाते कि 
बगल बतिया एक लालटेन में सम्मिलित हो जो जलवान 
की अगली और पिटली मध्य रेखा पर पहन किया 
जायेगा या जहाँ तक व्यवहार्य हो, उसी मध्य रेखा पर 
मस्तूल बत्तो या पूर्ण बलयाफार सफेव यतो को तरह 
स्थापित किया जायेगा । 

नियम - 24 

मौकार्षण करना तया केलना 
( 8 ) शरितबालित बलयान जब मौकर्षण करता है विखाये : 
(i ) नियम 23 ( क ) ( i ) या ( क ) (ii) में पिहित 

बत्तीके बदले एक वर्षगामी रेखा में दो अप मस्तूल 


बत्तियो । जब टो की सवाई नौकर्षण करने वाले 
जलयान के पीछल से टो के पिछले अंत तक 200 
मीटरों से अधिक हो , एक उम्रगामी रेखा में ऐसी 

तीम बत्तियां । 
(ii ) बगल यत्तियां । 
( iii ) पीछल वसी ; 
( iv ) पीग्छल पती के अपर एक उर्षगामी रेखा में नौकर्षण 

बत्ती 
( v ) जय नोकर्षण की समाई 200 मीटरों से अधिक हो , 

चतुर्भुग समकोण जहाँ से यह अच्छी तरह दिखायी है । 
( ब ) जप धकेलने पाला जलयान और मागे धकेला जाने वाला 

जलयान एक संयुक्त एकक में बता से संयोजित होते हैं तब 
वे एक शक्ति बालित जलयान के रूप में माने जायेंगे और 

नियम 23 में विहित बत्तियां दिखायेंगे । 
( ग ) शक्ति चालित जलयान जन आने केलता है या वाणही 

और से मौकर्षण करता है, सिवाय संयुस एका के मामले , 
में , विखायेगा । 
( i) नियम 23 ( क ) ( i) या ( क ) (ii ) में विहित पती । 

के बदले एक उर्ध्वगामी रेखा में वो अप मस्तूल 

पत्तियों 
(ii ) बगल पत्तियां 

( iii ) पीछल बत्ती ; 
( घ ) शक्ति चालित जलयान जिसे इस नियम के परिमोद ( क ) 

और ( ग ) लागू होते हैं नियम 23( 6 ) ( II ) का भी 

मनुपालन करे । 
( ) इस नियम के परिच्छेद ( छ) में उल्लिखित जहाजों से मित्र 

मौकर्षण किया जाने वाला जलयान मा बस्तु विवाएगा : 
( i ) बगल बत्तियो ; . 
( ii ) पीच्छल बत्ती ; 
( iii ) जब टो की लगाई 200 मीटरों से अधिक हो, चतुर्मुष 

समकोण जहाँ से यह स्पष्ट दिखाई दे । 
( ब ) परन्तु यह तब जब कि जलयानों की कितनी भी संख्या एक 

सतह में नौकषित या बोल दी जाती है, एक जलयान के 
रूप में बसियो विखायें । 


( 1 ) आगे धकेला जाने वाला जलयान को संयुक्त एकक का 

माग न हो , अगले भाग में , बगलपसिया विधाम ; 
( 2 ) माजू से मौकषित होने वाला जलयान, पीछस बत्ती 

और अगले भाग में , बगलबत्तियां विधायेगा । 
( छ ) अप्रकट , अंशत : जलमग्न जलयान या वस्तु या नौकषित किया 

जाने वाला ऐसे जलयानों या वस्तुओं का समुच्चय विताएगा । 
( 1 ) पवि पह चौड़ाई में 25 मीटर से कम हो , तो एक 

पूर्ण बलयाकार सफेद बत्तो अन सिरे पर या उसके नजदीक 

और एक पाच सिर पर या उसके मणीक 
सिवाय उसके कोई बसी अन पर या उसके नमरोष 

विखाने की आवश्यकता नहीं ; 
( 2 ) यदि वह चौड़ाई में 25 मीटर या अधिक हो, तो उसको 

चौडाई के सिरों पर या उसके नजारीको मतिरिता 
पूर्ण बलयाकार सफेद बसियो । 
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( 3 ) यदि पहलमाई में 100 मीटर से अधिक हो तो उप 

पैरा ( 1 ) और ( 2) में विहित वत्तियों के बीच अति 
रिक्त पूर्ण वलयाकार सफेद बतियां इस प्रकार कि इन 
बत्तियों के बीच की पूरी 100 मीटर से अधिक नहीं 

होगी 
( 4) नौकषित किए जाने वाले अंतिम जलयाम या वस्तु के 

उतर डोस के सिरे पर या उसके नजदीक्षा होराकार और 
यदि नौकर्षण की लंबाई 200 मीटर से अधिक हो तो 
एक अतिरिक्त हीराकार जहां यह अच्छी तरह से विखाई 

वे और जहां तक व्यवहार्य हो आगे लगाया जाएगा । 
( ) जहाँ किसी पर्याप्त कारणों से मौकर्षित किये जाने वाले जलयान 

या वस्तु के लिए इस नियम के पैरा ( 1 ) या ( छ ) में विहित 
बलियो मा बाकार विशाना अध्यवहार्य हो , वहां नौकर्षित 
किये गये जलयान या वस्तु को प्रकाशित करने या फम से 
हम ऐसे जलयान या वस्तु की उपस्थिति प्रधित करने 
के लिए सभी संभाग्य साधनों का उपयोग किया जाएगा । 


( 2 ) चप्पू से चलने वाला जलयान , इस नियम में पाल 

जलयान के लिए विहित बत्तियो विणायगा, परंतु यदि 
यह नहीं दिखाता है तो जलयान पर एक पूर्णत : संधार 
विद्युत हा या सफेद प्रकाश दिखाने वाला वीप्त लील 
टेन होना चाहिए जो ठक्कर निवारणार्थ पर्याप्त समय में 

विखाया जाएगा । 
( अ ) पाल से बलो बाला जलयान जब मशीनरी से भी मोदित 

होता है तब अग्र भाग में जहाँ से यह स्पष्ट दिखायी , शंफ 
की शकल जिसका शीर्ष नीचे हो दिखायेगा । 


नियम 26 


मतस्यन जलयान 
( क ) मत्स्पन में लगा जलयान, मार्गस्थ हो या लंगरावस्था में हो , 

केवल वही पत्तियां और शक्लें विखाएगा जो इस नियम में 
विहित हैं । 
जलयान जब द्रोलिंग में लगा हुआ हो अर्थात मत्स्यन में प्रयुक्त 
निकर्षण जाल या अन्य उपस्कर, जो मरस्पन उपस्कर के रूप 
में प्रयुक्त होते हैं, को पानी में बसौटने में लगा हो , दिखायेगा : 


( B ) जहां किसी पर्याप्त कारण से किसी ऐसे जलयाम के लिए 

जो सामान्यतया नौकषण कार्य में नहीं लगा हुआ है, इस 
नियम के पैरा ( क ) या ( ग ) में विहित पत्तियां विखामा 
अव्यवहार्य हो वहाँ ऐसे जलपान से, जब वह संकट में फंसे 
अन्य जलयान के नौकर्षण में लगा हो , या जिसे अन्यथा मवर 
को आवश्यकता हो उन बलियों का विवाना अपेक्षित नहीं 
होगा । नियम 36 द्वारा प्राधिकृत . विशेष भोकर्षण रेखा 
की प्रदीप्त करके मौकर्षण जलपान और नौकषित किये जाने 
पाले जलयान के बीच संबंध के स्वरूप को उपशित करने के 
लिए सभी संमन उपाय किए जाएंगे । 


( 1 ) एक उर्षगामी रेखा में दो पूर्ण वलयाकार बत्तियां 

जिममें उपर की हरी और नीचे की सफेव, या एक सी 
शल जिसमें वो शंकू जिनके शोर्ष एकाधित एक पड़ी 
रेखा में एक से ऊपर दूसरा इस स्थिति में हों , सम्मि 
लित हैं, 20 मीटर से कम संवाई के जलयान में , 

इस शक्ल के बदले तोकरी की शक्ल विखा सकते है । 
( 2 ) मस्तूल पत्ती पूर्ण वलयाकार हरी बती के पीछे तथा 

उससे ऊंचाई पर हों ; 50 मीटर से कम संबाई 
के जलयान को ऐसी बती विखाना मध्यकर नहीं है 
किन्तु वह चाहे तो दिखा सकता है ; 


नियम 25 


पाल से चलने वाले मार्गस्थ तथा पप्पू से चलने वाले 


जलयान 


( 3 ) पानी में पलते समय इस पैरा में विहित पत्तियों के 

अतिरिक्त बगल बत्तियों और पीछल बत्ती । 


( क ) पाल से चलने वाला मार्गस्थ जलयान : 

( 1) मगलमत्तियां ; 
( 2 ) एफ पीछल बत्ती दिखायेगा । 


( ग ) दालिग के अतिरिक्त मतस्या में लगा जलयाम निम्नलिखित 

विखाएगा : 


( 1 ) एक उर्ध्वगामी रेखा में , वो पूर्ण पलयाफार पत्तियों 

जिनमें ऊपर की लाल और नीचे को सफेद हो , या एक 
ऐसी शक्ल जिप्तमें दो शं जिनके शीर्ष एकत्रित एक 
उर्वगामी रेखों में , एक के ऊपर दूसरा इस स्थिति में 
हों , सम्मिलित हैं ; 20 मीटर से कम लंबाई या जलयान 
इस शक्ल के वरले टोकरी की शक्ल दिखा सपाता है ; 


( 0 ) 22 मीटर से कम संबाई के पाल जलयान में इस नियम के 

पैरा ( क ) में विहित बसियो , मस्तूल पर या मस्सूल के नज 
पोक लगाये जाने वाले एक लालटेन में सम्मिलित की जा 

सकती हैं, जहां से वह अपछी तरह से विखायो । 
( ग ) पाल से चलने वाले मार्गस्य जलयान , इस नियम के रा ( क ) 

में विहित पत्तियों के अतिरिक्त, वो पूर्ण बलायाफार 
मस्सूल पर या उसके मजदीक जहां से वह अच्छी तरह विज्ञायो 
हैं, एक उगे गामी रेखा में , जिसमें ऊपर को लाल और नीचे 
को हरी हो , दिखाएगा परन्तु यह बसियो इस मियम के पैरा 
( स ) में अनुमोवित संयुक्त लालटेन के सहयोजम में महीं होनी 

चाहिए । 
( घ ) ( 1 ) 7 मीटर से कम लंबाई का पाल जलयान, यदि व्यवहार्य 

हो तो इस नियम के पैरा ( क ) या ( ख ) में विहित बत्तियां 
विखाएगा किन्तु यदि वह नहीं दिखाता है तो जलयाम 
पर एक पूर्णत : तैयार विद्युत टार्थ या सफेद प्रकाश दिखाने 
पाला दीप्त लाल होना चाहिए जो तस्कर निवारणार्थ 
पर्याप्त समय में दिखाया जाएगा । 


( 2 ) जय दूरस्थ गीयर जलवामा से समान्तर 150 मीवर से 

अधिक लम्बाई का हो , सत्र पूर्ण पलायाकार सफेद बत्ती 
या शे शक्ल जिसका शीर्ष उभंगामी और गीयर को 

दिशा में हो ; 
( 3) पानी में पलते समय, इत परा में विहित पत्तियों के 

अतिरिक्त अगल बतियां और पीछम बसी । 
( 4 ) आय जलयानों के मणवीकी सामीप्य में मत्स्यन में लगा जलयान 

इम विनियमों के अनुबंध II में विहिस अतिरिक्त सकेत विधा 

सकेगा । . 
( ) अब जलयान मत्स्थान में नहीं लगा हो तम यह इस नियम में 

विहित बत्तियां या शक्ले महीं दिखाएगा किन्तु केवल पत्तियां 
दिखाएगा जो उसकी लम्बाई मलयान के लिए विहित है । 


( भाग [T - - उण्ड ( i ) ] 
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नियम27 


मौर निम्नतम बत्तियां लाल होगी और मध्य पत्ती तर 


मकमानाधीन या पालन समता में निम्बंधित जलपान 
( क ) मकमानाधीन जलयान निम्नलिखित दिखाएगा : 
( 1 ) एक जर्षगामी रेखा में , दो पूर्ण वसायाकार लाल बत्तियां 

जहाँ से ऐ स्पष्ट विताई ये सकें । 
( 2) एक उर्मगामी रेषा में , दो गोले या तत्सम शालें 

जहाँ से में स्पष्ट विखायो दे सकें ; . 
( 3) पामी में पलते समय, इस पैरा में विहित बत्तियों के 

अतरिक्त बाल पत्तियों और पीग्छल पत्ती । 
( 4 ) पह जलयान जिसकी क्षमता सुरंग उठाने तक प्रतिबंधित है 

ऐसे जलयान को छोड़कर जो सुरंग तोड़ने के कार्य में लगा 
है, निम्नलिखित विखाएगा : 
( 1 ) एक गानो रेषा में , तो पूर्ण वलयाकार बत्तियां 

जहां से स्पष्टतः विखायी है । इन बसियों में उच्चतम 
और निम्नतम बत्तियां लाल तथा मध्य की पत्ती सफेर 


( 3) मरतर्राष्ट्रीय संहिता ध्वज " अ " को एक प्रतिभूति 

जो लम्बाई में : मीटर से कम न हो विडायो जाएगी 
सभी और से उसकी दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए 

आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । 
( ब ) सुरण उठाने के कार्यों के लगा जलयान, नियम 23 में शक्ति 

चालित जलयाम के लिए विहित पत्तियों के अतिरिक्त या 
नियम 30 में लार डाले जलपान के लिए विहित पत्तियों या 
शवलों के अतिरिक्त , जैसा ययोचित हो , तीन पूर्ण वलयाकार 
हरी पत्तियां या तीन व वित्तायेगा । बम पत्तियों पा शक्तों 
से एक मन मस्तूल पर या उसके पास और अन भाग के हर 
बाजू के अंत में एक एक होगी । ये यत्तिमा या शते पूषित 
करेंगी कि किसी भन्य जलयान के लिए इस सुरंग उठाने वाले 

जलयान में 1, 000 मीटरों के अंबर प्रामा खतरनाक है । 
( छ ) 12 मीटर से कम लंबाई मलयानों को उनमें से गीता 

लगामे के कार्य में लगे जलयानों को छोड़कर इस नियम में 
. विहित बत्तियों मामाले रिखाने की मावश्यकता नहीं है । 
( 4 ) इस नियम में विहित संकेत संकट में से और मर चाहने 

बाले जलयानों के संकेत नहीं है । ऐसे संकेत इन विनियमों 
के अमर्वध IV में विनिविष्ठ हैं । 


होगी; . 


नियम 28 
स्प बाप सेभिड 


जलयान 


स्व दुबाव से मिल हुआ जलपान , निपम 23 में शक्ति चालिस 
जलयानों के लिए विहित बत्तियों के अतिरिक्त एक उबंगामो रेखा में 
तीन पूर्णवलापाकार लाल बत्तियां या बेलनाकार जहां से वह मण्ड रित्तायी 
द, विखायेगा । 


नियम 28 


( 2 ) एक सर्वगामी रेखा में , तीन शस जहा से स्पष्टतः 

विखायी दे सके । इस शस्लों में उतम और निम्नतम 
गेंद के माकार को और मध्य को चतुर्मुग समकोण 

होगी ; 
( 3 ) पानी में चलते समय , उप पैरा ( 1 ) में विहित पत्तियों 

के अतिरिक्त मस्तूल बत्ती या बत्तियां, बगल बित्तयो 

और पीछल बत्ती 
( 1) नगर पर होते समय, उप पैरा ( 1 ) और ( 2 ) मे 

विहित बत्तियों पा शवलों के अतिरिक्त नियम 30 में 

विहित बत्ती , बसियो या शक्ल । 
( ग ) ऐसा जलयान जो ऐसे मौकर्षण कार्य में लगा है जिससे नौकर्षित 

किये जाने वाले जलयान की और अपनी विशा से विचलन 
करने को समर्थता सोस प्रतिबंधित हो जाती है, नियम 24 
( क ) में विहित पत्तियों या शलों के अतिरिक्त इस नियम के 
उप पैरा प ( 1 ) और ( 2) में विहित वत्तियो और शरले 

दिखाएगा । 
( घ ) निकर्षण या अवजल कार्यवाही में लगा जलयान जय घालन शक्ति 

में प्रतिबंधित होता है, इस नियम के पैरा ( प ) ( 1 ), ( 2 ) 
और ( 3 ) में विहित बसियो और शक्लें विवाएगा और जब 
रास्ते में बाधा हो तो इसके अतिरिक्त विखाएगा : 
( 1) एक जर्मगामी रेखा में वो पूर्ण वलयाकार लाल बत्तियों 

या यो गैर यह दिखाने के लिए कि किस दशा में 

बाधा है । 
( 2 ) एक उर्वगामी रेखा में दो पूर्ण बलपाकार हरी पत्तियों 

या वो चतुर्मज समझोग यह दिखाने के लिए कि कौन 

सी विधा में भग्य जलयाम जा सकता है ; 
( 3 ) जमयाम संगर पर होता है, तब नियम 30 में विहित 

पित्तयों या शकलों के बदले इस पैरा में विहित पत्तियां 

या शक्ल दिखाये । 
( 5 ) जब कमी पोता लगाने के कार्य में लगे जलयान के भाकार को 

इस नियम के पैरा ( प ) में विहित बत्तियों और शरले विजाना 
अम्यवहार्य होता है तब निम्नलिखित विखाया जाएगा : 
( 1 ) एक उध्र्वाधर रेखा में तीन पूर्णवलयाकार बत्तियां जहाँ 

सेरे अच्छी तरह विणाई । न पित्तयों में उपतम 
724GI/ 86 - 2 


पायलट जलपान 
( क ) पायला कार्य पर लगा जलयान निम्नलिखित विखापेगा : 
( 1 ) मस्तूल शीर्ष पर या उसके मजदीक , एक उष्यगामी रेखा 

में दो पूर्ण वलयाकार बत्तियां, जिन में उपर की सफेव 

और नीचे की लाल हो । 
( 2 ) चलते समय, इनके अतिरिस, बगल बतिया और पीय 


( 3 ) संगर पर होते समय उप पैरा ( 1 ) में निहित बत्तियों 

के अतिरिक्त नियम 30 में लार पर होने वाले जलयान 

के लिए निहित पती, पत्तियां . या शालें । 
( ख ) पायलट जलयान जब पायलट कार्य पर नहीं होता है, जब 

उसकी लम्बाई के तत्सम जलयान के लिए विहित बत्तियां या 
शक्लें विखायेगा । 


नियम 30 

लंगर डाले हुए भूस्पिस जलयान 
( क ) संगर गला हुआ जलपान, जहाँ से यह स्पष्ण दृश्यमान हो , 

निम्नलित्तित दिखायेगा : 
( 1 ) अपभाग में , एक पूर्ण वलयाकार सफेद बत्ती या एक 
( 2 ) पीछत पा उसके पास मौर उप पैरा ( 1 ) में पिहित 

पत्तो से निम्नस्तर पर पूर्ण पलयाकार सफेर पत्ती । 
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( 2 ) 12 मीटर में समाई प्रलयाकोमिसत( क ) 

में निहित यानि सम उपकरण वाहन फरता बाध्यवर नहीं 
होगा, परन्तु यषि वह ऐसा न करे, तो उस पर कुछ अश्य साधन , 
को उचित पनि कर मके , हों । । 


( 1 ) 10 मीटर से कम बाईसा बयान, रमिता 

( 4 ) में निहित यत्तियों के अपने पूर्ण वलयाचार पर बलो , 

जहां से यह स्पष्टत : दृश्यमाम हो , दिखायेगा । 
( ग ) संगर गला हुआ जलयान और 100 तथा उमो अधिक मीटर 

लबाई का जलयान , उसके रैकों को प्रकाशित करने के लिए 

उपलब्ध चाल या तत्सम पत्तियों का भी उपयोग कर सकेगा । 
( ब ) भूस्थित जलयाम इस नियम के पैरा ( क ) या ( ब ) में विहित 

बत्तियां और इनके अतिग्मित , नही में ये स्पष्टतः वृश्यमान 
हो ,दिखायेगा : 
( 1 ) एक उर्वगामी रेखा में दो पूर्ण वलयाकार लास पत्तिया ; 

( 2 ) एक उम्र्वगामी रेखा में सीम गैष । 
( 1 ) 7 मीटर से कम संबाई का असयान बह लंगर डालने के 

समय , संकीर्ण जलपप में या उसके नजदीक, मंगर स्थान के 
जलवाह या महो मम्य जलयान सामान्यत . नौचालम करते 
हैं , उन स्थानों में या उसके पास नहीं हो , तब उसके लिए 
इस नियम के पैरा ( क ) ( ) या ( च ) में विहित बसियों 

या लोका विजाना आवश्यक महीं है । 
( 1 ) 12 मीटर से कम संबाई के बलपान के लिए जम भूप्रस्त हो , 

इस नियम के उप पैरा ( घ ) ( 1 ) और ( 2 ) में विहित बत्ती 
या पापले विखामा आवश्यक नहीं होगा । 


नियम 31 

मन्त्री विमाम 
समुद्री विमान के लिए जहां इस माग के नियमों में घिहित स्थानों 
में विशिष पत्तियो औल शवले विधाना अव्यवहार्य हो , यहाँ बह जहाँ तक 
हो सके पत्तियों और शक्लें जो विशिष्टता और स्थान में उसी के समान 
हो , विधायेगा । 


भाग ( ब ) बान तथाबीमत 

नियम 32 
परिमाषाएं 


मियम 34 

बामन और चेतावनी समेत 
( क ) जब जलयान एक दूसरे की दृष्टिपथ में आते हैं, तब मार्गस्थ 

शपित पालित जलयान, इन नियमों के अनुसार प्राधिकृत या मावश्यक 
पैतरा पयसते समय , उस पासम को अपनी सीटो से निम्न 
संकेतों द्वारा सूचित करेगा । 
- - एक छोटी सोटी अभिप्रेत करने के लिए कि "मैं अपना मार्ग 

जमना पाजू को और बदल रहा हूं " ; 
- - दो छोटी सोटिया से अभिप्रेत करने के लिए कि " मैं अपना 

मार्ग जामा पाजू की और बबल रहा हूँ " ; 
- -तीन छोटी मीटियो अभिप्रेत करने के लिए कि " म पान्छल 

मौरल चला रहा है " ; 
( ) कोई भी अलमान युक्ति पालन करते समय, इन नियम 

पैरा ( फ ) में विहित सीटी संकेतों के साथ ऐसे दीप संकेतों 

का भी प्रबंध करेगा जैसा उचित हों , वोहराये जायें : 
( i ) इन पीप संकेतों का निम्न महत्व होगा : . 

"- --एफ पीप प्रकाश कोष अभिप्रेत करने के लिए कि 
___ "मैं अपना मार्ग बाजू बदल रहा हूँ "; 

यो रोपप्रकाश काँध अभिप्रेत करने के लिए हि 

" मैं अपना मार्ग बाबा बालू की ओर मबल रहा "; 
.. तीन पीर प्रकाश काँध , मभिप्रेत करने के लिए कि 

" पीछल नौवन चला रहा " 1 ; 
( ii ) प्रत्येक प्रकाश कोष की अवधि लगभग एक सेंकर की 

होगी प्रहारा कौंधों की मध्यावधि लगभग एक सेंकर 
को होगी, भौर एक के पश्चात् लरे संकेतों की 

मध्यावधि को संका से मम्यूम होगी ; 
( iii ) इस संकेत के लिए प्रयुक्त बीप, यदि लगाया गया हो 

तो पूर्ण -वलयाकार सफेद , कम से कम 3 मोलों के परास 
तक दृश्यमान होने वाला और इन विनियमों के मनुष 

1 में निषि उपबन्धों का पालन करने वाला हो । 
( ग ) जब संकीर्ण बलपप या मलबाह में एक दूसरे से दण्डिपथ 

मैं : 
( 1 ) अन्य जलयान को साधने का पछुक जलयान नियम 

9( F ) ( 1 ) के अनुपालम में अपनी इच्छा निम्म संकेतों 
द्वारा अपनी सीटो से सूचित करेगा; 
- - दो संबी सोटियों के पश्चात् एक छोटी सीसी मभिप्रेत 
करने के लिए कि "मैं तुम्हारी जमना बालू से मागे 

जामे का इच्छुक है "; 
- - बी सीटियों के पश्चात् वो छोटी सीठिया अमि . 

प्रेम करने के लिए जि " मैं तुम्हारी डावा बाजू से 

बागे जाने का इच्छुक हूं " । 
( ii ) नियम 6 ( 2) ( 1 ) के अनुसार अभिलषित होने वाला 

जलयान अपनी सीटी से अपनी सहमति निम्न संकेतों 
द्वारा पूचित करेगा : 
- एक ही , एक छोटी , एक को बार एक ही 
सौदी, इस काम में । 


( क ) " सीटी " राम से अभिप्रेत है कोई मौ पनि संक्षिप्तम अपक्षरण 

जो बिहिस सीटियो यमित करने में समर्थ हो और जो इन 
बिनियमों के उपावंष IIT में विनिषिष्ट विवरण फी प्रति 


( 4 ) " छोटी सीटो " पर लगा एक संकर की मधि की मोटी 

पनि अभिप्रेत है । 
( ग ) " बी सीटो " पर है चार से सेंबर की अवधि को ताटी 
ध्वनि अभिप्रेत है । 

मियम 33 

ध्वनि संकेतों का उपारण 
( क ) 12 या उससे अधिक मीटर को लंबाई के जलयान पर एक 

सीटी और एक घंटो रखी जायेगी और 100 या उससे अधिक 
मीटर की लम्बाई के जलयान पर, इनके अतिरिक्त, एक मांग 
रखा जाएगा जिसके नाव तथा पनि और बेटी के बाद तथा 

पनि में संप्रम न हो , रखी जाएगी । सीटी, पेटी और मान 
इन विनियमों के अनुबंध III में पहित विशिष विवरणों की 
प्रति करेंगे । घंटी या मोग या दोनों की जगह पर सम्पप 
करण जिनकी ध्वनि कमराः इसी विशिष्ट नारो मनुसार 
हो , रखे जाएंगे परन्तु तर जब कि आवश्यक संतों की कर 
चन पनि संदेष समाग्य हो । 


[ भाग ll 


( 1 )] 


भारणा 


राजपा : प्रसाधारण 


__ 11 


( 4 ) एक दूसरे के दृषिउपम में आये मलयान जम एक दूसरे की 

ओर ढ़ते हैं और किसी कारणवरा बोनों में से कोई गलयान 
दूसरे जलयान के उद्देश्य पा सहलचल समान न सके , या संशय 
में हो कि भन्म जलपान ने कार के निवारणार्थ पर्याप्त कार्रवाई 
की है कि मही, तो जो जलपान संशयावस्था में हो , वह तुरंत 
भपनी सौटी से एक के बाष एक पति छोटो सोटियां 
मे पेकर ऐसा संशय सूचित करे । ऐसा संकेत कम से कम 
पांच छोटी और शीघ्र प्रकाश फोंधों के पीप संकेत से पूरक 


( 1 ) मोड या नहर के क्षेत्र या जागवाह को ओर घने बासा जलयान 

नहीं माय जलयाम मध्यवर्ती बाधा से भस्पष्ट दिखायी देते 
हैं, एक लकी सीटी बजायेगा । ऐसा संकेत किसी मजवीक 
माने वाले जलयान से जो मोड के आसपास में या मध्यवर्ती 
बाधा के पार्क में प्रवण क्षेत्र में हो, एक लबी सीटी से प्रत्पुरत 
रित होगा । 


( छ ) लंगर डाला हा जलयान , एक मिनट से मनधिमन्तराल 

से पीघ्रता से लगभग 5 सेर के लिए घंटी बजायेगा । 
100 मीटर या उससे अधिक लंबाई के बलयान में उसके 
अप्रभाग में घंटी बनायी जायेगी और इस पंसी के बार तुरंत 
जलयान के पाप भाग में मार्ग शीर्थता से लगभग 5 सेकेंड 
तक बजाया जायेगा । लंगर डाला हुमा जलयान, इसके मति 
रिक्त उसके स्थान तथा नजदीक माने जाने जलयान की संभाग्य 
हमकर के खसरे की सूचना देने के लिए, लगातार तीन सोटियां , 

पसे एफ छोटी , एक लंबो और एक छोटो, के कम से बजायेगा । 
( ज ) मूस्थित जसयान घंठी संकेत और यदि आवश्यक हो , इस 

नियम के पैरा ( छ ) में विहित मांग संकेत, तथा इसके अति 
रिक्त , बटी पर सीम स्वतंत्र और विशिष्ट ध्वनि करेगा तो 
सीनता से बजने लासो घंटो के विचित पहले और तुरंत 
गाव में होगी । भूस्पिस जलमान , इसके मतिरिक्स, उचित 

सीटी संकेत करेगा । 
( R ) 12 मीटरों से कम लम्बाई के जलयान को पपर्युक्त संकेत 

देना पाध्यकर नहीं होगा परन्तु , परिवह ऐसा न करे, तो 
2 मिमी से ममधिक के मातराल से कुछ माय सक्षम पनि 

संकेत करेगा । 
( अ ) पायतट जलयान अप पायलट कार्य पर लगा हो , इस नियम के 

पैरा ( क ) , ( . ) या ( 0 ) में विहित संकेतों के अतिरिक्त 
चार छोटी सीवियों का परिचय संरत पगा । 


( ब ) यदि जलयान पर लगायी सीरियो 100 मीररों से अधिक 

अंतर पर हों , तो पालम भोर चेतावनी संकेत देने के लिए 
केवल एक ही सोटरी का उपयोग किया जाएगा । 


लियम 35 

प्रतिषित समयता में शनि संकेत 
प्रतिबंधित ग्यता के क्षेत्र में या उसके ममपीक , विम या रात मैं 
इस नियम में बिहिस संमत निम्न प्रकार प्रमुक्त किये जाएंगे : 
( - ) शक्ति चालित जलयाम पानी में चलते समय पिम में 

समधिक के मसरासों से एक लंबी सीटी बजायेगा । 
( - ) शक्ति- चालित ललपान बसते- चलते पक जाता है और पानी 

में पागे नहीं बढ़ पाता है तो वह घी मिनटों से मनधित 
शाम्तरालों से दो लबी सीदियो उत्तरवर्ती सोये के बीच 

अवधि लगभग 2 सेकेंड की होगी, बनायेगा । 
( ग ) भकमानाधीन समयान , बालन समता में प्रतिबंधित बलपान 

स्वदवाव से निपट जसमान, पाल जसपाम , मत्स्मन में लगा 
जलयान घोर भोकर्षण या दूसरे बलयाम को कसने के कार्य 
में सगा सयाम , इस नियम के पेरा ( क ) या ( ब ) में विहित 
संपतों के बाले , पो पिना से अनधि के अन्तरालों से लगातार 
सोम सोडियो भर्भात एक मो सोग के पाप को छोटो साटिया 
बनाएगा 


नियम -38 

ज्याम बामषित करने के संकेत 
परि दूसरे जलपान का ध्यान माफर्षित करना बावस्यक हो तो कोई 
भी जतमाम ऐसा जीप मा पनि संोत कर सकेगा जो गलती से इन 
में सम्यन प्राधिकृत कोई संकेत म समास लिए बाए , या खतरे को दिया 
में मपनी सर्व बरती ती प्रकाश बाँप इस प्रकार विधाएगा कि कोई 
जलमाम मयभीत न हो जाय । दूसरे जलयान का ध्यान आकर्षित करने 
पाला कोई पीप ऐसा होना पाहिए यह गलती से मोचालन के लिए 
सहायता करने वाला , समझ लिया जाए । इस नियम के उरम के 
लिए स्टीव बीप से तीताबिरामी या परिणामी पीप का उपयोग 
नहीं किया जाएगा । 


नियम - 37 

संकट समेत 
जब कोई मलयान संबर में हो मोर मय बाहता हो , तो यह विनिममा 
के मनु TV - पिहित संकेतों का उपयोग करेगा पा विधायेगा । 


मियम - 38 


( 4 ) मापन में लगा बयान , जम गए डासा मा होता है पीर 

तर पालामा अपना कार्य करते समय पैतरा बल्लने की 
अपनो समर्गता में प्रतिबंधित जलपान इस नियम के पैरा ( ) 
में चिहित संहितों के बदले इस नियम के पैरा ( ग ) में विहित 

कतों बनाएगा । . 
( 1 ) मौषित हुमा नगमान मा परि एक से अधिक मलबान माकर्षित 

इप हो , सो मंतिम नौकपित भा जलयान, परि मर्ती हिमा 
हमा हो लगातार चार सौडिया, 3 मिनटों से मनधिक के 
मंतरालों से बजायेगा, से एक सबी के बार तीन छोरी 
सीठिया । जब व्यवहार्य हो , मह संकेत मौकर्षण करने पाल 
जलयाम द्वारा दिये गये संकेत के माप तुरंत दिया नामा 

चाहिए । 
( ) मध बफेलने वाला बलयान और मागे फेल दिया जाने वाला 

जलपान एक मपुरन एकार में उता से मंगोमित हो तो मे 
शनि याला समान की पर ARAI "मामा भीर म 
निरम के पैरा ( ॐ ) पा ( m ) में घिहित संकेत देगा । 


कोई मलयान , ( या जलपानों का वर्ग ) परन्तु मम कि बह 
समुद्री रामकर निवारणार्य अन्तर्राणीम मिनियम , 1960 को मपेक्षामों 
का अनुपालन करता हो, और जिसका पठाण डाला गया हो या भोजन 
विनियमों के प्रमृत होने से पूर्व निर्माण ममस्या के अनुरूप में हो, निम्न 
प्रकार उसका अनुपालन करने से मुक्त किया जायेगा : 
( क ) नियम 22 में विहित परासों की बरिसयों के संस्थापन के लिए 

बम बिनियमों को मागू करने की तारीख के पार पार बों 
सफ : 


( ) न बिनियमों के उपाय 1 मनुभाग 7 में विहित विशिष्ट 

विमरण रे रंग के बस्तियों के सत्यापन के लिए, बन विनियमों 
की लागू करने की तारीख के बार बार या तपः । 
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( ग ) सामाज्यिक से मैट्रिक एकक में परिवर्तन, और मापकों के 

पूर्णाक के परिणाम स्वरूप बस्तियों के पुनस्थापन के लिए स्थापी 


( ब )( i ) इन विनियमों के उपागंध 1 के भाग ३( क ) के विवरणों 
. . के परिणाम स्वरूप 150 मीटरों से कम बाई के जलपान 

पर मस्तूल बस्तियों के पुनःस्थापन के लिए स्थायी छूट । 
( ii ) इन विनियमों के पाबंध 1 के भाग 3( क ) के विवरणों 

के परिणामस्वरूप 150 या उससे अधिक मोटरों की 
लबाई के अलयान पर मस्तूल परितयों के पुनस्थापन के लिए, 
इन पिनियों के लागू होने की तारोध के बाद भी वर्षों 


बहन की जाती है, तब ऐसी मस्तूल परती बगल बस्तियों से कम से कम 
1 मीटर की ऊंचाई पर पहन की जायगी । 

( ) शक्ति- चालित जलयान के लिए विहित दो या तीन मस्तूल 
पत्तियों में से एक मस्सूल बत्ती, जलयान जय नौकर्षण या आय अलमान 
को ढकेलने के कार्य में लगे, उसी स्थिति में रखी मायो , जैसे शारित 
चालित जलयान की अन मस्तूल बस्ती या पारछल मस्तूल बत्ती होती है 
परन्तु यह सब जब कि यदि वह पीछल मस्तूल पर बहन की जाए तो 
पोच्छल मस्तूल पर निम्मतम बस्सी अन मस्तूल परती से महर्षगामी एम 
से कम 4. 5 मीटर ऊँचाई पर बहन की गई है । 
( ब ) (i ) मस्तूल यस्ती या नियम 23( 2 ) में विहित बस्तियाँ 

इस प्रकार रसमी पाहिए फि पे उप पैरा ( ii ) में विहित 
के सिवाय सभी माय बाधाओं के ऊपर और स्पष्ट विखायो 


( 3 ) दम मिमियों के उपाय 1 भाग 2( ब ) के विवरणों के 

परिणाम स्वस मस्तूल बस्तियों के पुनस्थापन के लिए, इम 

विनियमनों के लागू होने की तारीख से मौ वर्षों तक । 
( 4 ) इन विनियमों के उपाय 1 के माग ३ ( प ) विवरणों 

के परिणाम स्वरूप बगल बस्तियों के पुमर्यापन लिए इन 

विनियमों के लागू होने की तारीख से नौ वर्षों तक । 
( छ ) न विनियमों के III में विहित अनि उपस्करों की आवश्यकता 

के लिए , इन विनियमों के लागू होने की सारीख से नौ वर्षों 


( ब ) इन विनियमों के अनुबंध I के भाग 9( ) के विवरगों के 

परिणामस्वरूप पूर्ण वलयाकार बस्तियों के पुनर्यापन के लिए 
स्थायी छूट । 


अनुबंध -I 


बस्तियों तया शक्तों के स्थान और तकनीको विवरण 
1. परिभाषा : पब " बो के ऊपर को चाई " से परशोग्य कर 
पपकर की ऊँचाई मभिप्रेत है । यह बाई बस्ती के मान के नीचे से 
कार्यमामी स्थिति में नापी जाएगो । 

। 
" स्तियों की कार्यगामी स्थिति और जगह : ( क ) 20 या उससे 
मधिक मीटर की लंबाई शक्ति बालित जलयान पर मस्तूल बस्तियां 
निम्न प्रकार रखी जायेंगी : 
( 1 ) बा मस्तूल बस्ती , या यदि केवल एक ही मस्तूल परतो बहन 

की गयी हो , तो वह बरती, बोबू के ऊपर, 6 मीटर से 
अम्यून की ऊँचाई पर, और यदि जलयान की चौड़ाई 8 मीटर 
से मयिक हो , तो बोलू के पर ऐसी ऊंचाई पर, जो इस 
चौडाई से कम न हो , तथापि , बत्ती खो से 12 मीटर से 

मधिक गाई पर रखने की मावस्यकता नहीं । . 
( 2 ) वो मस्तूल बस्तियां बहन की जाती है, तो पागल बत्ती 

जरा बस्ती से कर्षगामी दिशा में कम से कम 4 . 5 बीटर 
मधिक गाई पर हो । 


( 2 ) जब नियम 27 ( ख ) ( 1 ) पा नियम 28 वारा विहित 

मस्तूल परितयों के नीचे पूर्ण वलयाकार पस्तियां पहम 
करना अव्ययवहार्य हो, तो थे पीछल मस्तूल बरती 
( बस्तियों ) के ऊपर या अप मस्तूल माती ( परितयों ) 
और पीछल मस्तूल बस ( परित्तयों )के बीच उध्र्वगामी बदम 
की जाएं , परन्तु यह तब जब कि दूसरे मामले में इस 
अनुबंध के भाग ३ ( ग ) ही अपेक्षाओं का अनुपालन किया 

जाए । 
( छ ) शक्ति- चालित जलयान की बगल बस्तियो ऐसो ऊँचाई, जो 
पोष के ऊपर परंतु अप मस्तूल पत्ती की ऊँचाई के तीन चौपाई से 
मनधिक हो, पर रखी जायगी । ये इतनी कम मचाई पर भी नहीं होनी 
पाहिएकिक बस्तियों में हस्तक्षेप करें । 

( 4 ) 20 मीटर से कम संबाई के शक्ति- बालित अलपाम पर वगण 
बस्तियां यदि संयुक्त लालटेन में पहन की गई हो तो वह मस्तूल बत्ती 
के कम से कम 1 मीटर नीचे रखनी चाहिए । 

( B ) जब मियम , दो या तीन बस्तियों एक उग्रगामी रेषा में बहन 
करने की मांग करते हैं, तब उनके स्थान निम्न प्रकार होंगे 
( i ) 20 या उससे मधिक मधिक मीटरों की लंबाई के बलयान 

पर ऐसो बस्तियां 2 मीटर से अन्यून पूरी पर रखी जायेंगी , 

और इन बस्तियों में से , मोहर्षण के लिए आवश्यक बत्ती 
सिवाय , निम्नतम पत्तो बोल के ऊपर 4 मीटर से मान्यून 

को पूरी पर , रवी जायेंगी । 
( ii ) 20 मीटर से कम लंबाई के अलवान पर ऐसो बस्तिया 1 

मीटर से मन्यून को दूरी पर रखी जायेंगी और इन बस्तियों 
में से निम्नतम , मौकर्षण के लिए आवश्यक बस्ती को छोहार, 

बोबू के पर, 2 मोटरों से अभ्यून ही दूरी पर होगी । 
( ii ) बम तीन बस्तियां पहम की जाती है, तब वे समाम मंतर पर 

होंगो । 
( 51 ) मत्स्यम जलयाम के लिए विहित पो पूर्ण पलयाकार बस्तियों 
में से निम्न बस्ती, जब मलयान मत्स्पम में लगा हो , बगल बस्तियों के 
ऊपर, बो उर्ध्वगामी बस्तियों के बीच के अंतर के पुराने अंतर से मायूम की 
ऊंचाई पर होगी । 

( a ) नियम 30 ( 2 ) ( 1 ) में विहित मप्र लंगर मारतो , जब यो 
परितयां पहन को जाती है, पीछल बस्तो के पर 4. 5 मोटर से अम्यून 
के मंतर पर होगी । 10 या उससे अधिक मोटर की मचाई जलयान 
पर, यह अन लंगर बस्ती, घोके पर 6 मीटर से भम्यून मंतर 
पर होगी । 


( 1 ) शक्ति - चालित बलयानों को मस्तूल बस्तियों का मर्यगामी 
रिया में भातर ऐसा. होमा चाहिए प्रबह की सर्व सामान्य स्थितियों में 
पीचल बस्ती, पीछल से 1, 000 मीटरों की दूरी से समुद्री सतह से 

वे, पर मन बस्ती के पर और बलगम से रिवायी रे जाप । 

( ग ) 12 मीटर के परंतु 20 मीटर से कम लंबाई शक्ति चलित 
बनान को मस्सूल बरतो , गमलने पर 1. 8 मीटर से मासूम की 
ant पर रखी बापणी . । 

( प ) 12 मीटर से कम लंबाई का पापित बालित जलपान परमोन 
मत्ती, गल के ऊपर 2. 5 मीटरों से मान्यून की मंचाई पर पहन करेगा । 
तहापि , पस्तूल परती , अब अगल पत्तियों एवं पीछल पत्ती के मतिरिक्त 


3. परितयों की मैतिष समानान्तर स्पिति और स्पाम : ( क ) बम 
पापित- बालित जलयान के लिए पो मस्स पत्तियां पिहित होती , तब 
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-- - - - - - - - -- - - 
जनमें मैतिज समानान्तर दूरी , जलयान की लंबाई के आधे से कम नही 
होपरी पाहिए परन्तु 100 मीटर से अधिक होने की भावस्यकता नहीं । 

5. बगल पत्तियों के लिए पटल : - 20 मीटर या उससे अधिक लंबाई 
मन परती , माषा से जलयान की लंबाई के बसुयोग से भमधिक मंतर पर 

के जलयान की बगल पत्तियों के भीतरी आवरण धूमिल काले रोके हो , 
रखी जायेगी । 

मौर इस अनुबंध के माग 9 को अपेक्षाओ को मतकसे आले हों । 

20 मीटर से कम लेबाई के जलपान पर यदि इस अनुबंध के अनुभाग 
( ख ) 20 या उससे अधिक मीटर को लंबाई के जलयान पर, पगल 

की अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक होतो बगल बसियों जिनका 

भीतरी आवरण धूमिल काले रंग का हो लगाई जाएंगी । संयुक्त लासवेन, 
परिसयां अप मस्तूल पस्तियों के सामने नहीं रखी जायेंगी । वे जलयान 

जिसमें एक ही उर्ध्वगामी तेतु हो और हरे एवं लाल भागों के मीप एक 
की बाजू पर या उसके पास रखी जायेंगी । 

पति संकीर्ण विभाजन हो , के बाहरी आवरण लगाने की आवश्यकता नहीं । 
( ग ) जय नियम 27( ब ) ( 1 ) या नियम 28 में निहित वस्तियाँ 
अन मस्सूल परती ( वस्तियों ) और पीछल मस्सूल यस्तो ( बस्तियों ) के 

6. शाले: - ( क ) शक्ल काले रंग की और निम्न माकारों को होंगी । 
बोच जर्षगामी रखो जाती है तब वे पूर्ग वरपाकार बस्ति जलयात को 
मातखते की दिशा में मन और पश्ष मयरेखा से 2 मीटर से मग्यून 

( i ) गेंद का व्यास 0 . 6 मीटर से कम नहीं होगी, 
मंतिज समानान्तर पर रखी जायेंगी । 

( ii ) शंकु के निचले तल का व्यास 0 . 6 मीटर से मम्युन हो और 

कंचाई उसके म्यास के बराबर हो , 
4. मरस्पन जलयानो, ट्रेजरों और अवजल कार्यवाही में लगे जलयानों 

( ii ) मेलन का ध्यास कम से कम 0 . 6 मीर और अंबाई उसके 
म बिग्दर्शक बस्तियों के स्थानों के विपरग : ( क ) नियम 28 ( क ) ( ii ) 

ज्यास के दुगुनी हो , 
में विहित मत्स्यन में लगे जलयान से दूरस्य गोयर को विदर्शक बरतो ; 
क्षेतिज से सामानारतर, 2 मीटर से अम्यून और दो पूर्ण बलपाकार लाल 

(iv ) समचतुर्भुज शक्ल में उपरोक्त ( iii ) में पया परिमाषित संयुक्त 
और सफेर यत्तियों से 6 मीटर से अधिक की दूरी पर, रखी जायेगी । 

तल के वो कि होंगे । 
पह बस्ती, नियम 26( ग ) ( i ) में विहित पूर्ण-पलायाकार सफेद बत्ती से 
अधिक की ऊँचाई पर और बगल बरसयों से अन्यूम की ऊंचाई पर रखी 

( M ) शक्लों के मध्य उध्र्षगामो मम्तर कम से कम 1 . 5 मीटर हो । 
बायेंगी । 

( ग ) 20 मीटर से कम लंबाई के जलयान में कन परिमितियों को 
( क ) निकर्षण या अवजल कार्यवाही में लगे जलयान पर , नियम 27 

शक्लें किन्सु जो जलयान के आकार के अनुशत में है प्रयुक्त 
( घ ) ( i ) और ( ii ) में पिहित, बाधित बाजू और/ या जिप्स 

की जायेगी और मध्य की पूरी सरसमान कम से काम को 
बालू से मार्गक्रमण करमा सुरक्षित है यह दिखाने वाली बिताया और 

जाएंगी । 
सबलें, मत्यधिक व्यवहार्य समानान्तर दूरी पर किन्तु किसी भी 

7. बस्तियों के रंग का विनिर्वेश: -- सभी मोचालम बस्तियों की वाणिकप्ता 
दशा में नियम 27( ब ) (i ) और ( ii ) में विहित बस्तियों 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रोप्ति आयोग ( सामाय ) प्वारा प्रस्मेक रंग के लिए निविष्ट 
पा शमलों से 2 मीटर से अम्यून की दूरी पर रखो जायेगी । 

मारेख के क्षेत्र को सीमाओं से समाविष्ठित निम्न मानकों के अनुसार होः 
किसी भी पशा में , इम पस्सियों या पाक्यों में से उच्चतम नियम 
27 ( ब ) ( i ) और ( ii ) में विहित तीन बस्तियों या शो में 

प्रत्येक रंग के क्षेत्र की सीमाएं समम्मिा कोग द्वाराबिते हुए 
से निम्नसम से मधिक से अधिक ऊंचाई पर नहीं होलो पाहिए । 

दी गयी है जो निम्न प्रकार है : 


( i ) + सफेर 
एक्स 
बाय 


0 . 325 


0 . 443 


0 . 523 
0 . 382 


0 . 452 
0 . 440 


0 . 310 
0 . 348 


0 . 310 
0 . 283 


0 . 440 


0 . 382 


(ii) हरा 
एक्स 
पाय 


0 . 028 
0 . 385 


0 . 009 
0 . 723 


0 . 300 
0 . 511 


0 . 203 
0 . 356 


( i ) लाल 


एक्स 


0 . 680 
0 . 320 


0 . 660 
0 . 320 


0 . 735 
0 . 265 


0 . 721 
0 . 259 


बाय 


(iv ) पीमा 
एक्स 
बाप 


0 , 612 


0 . 616 


0 . 575 


0 . 575 
0 . 406 


0 , 382 


0 . 382 


0 , 425 
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8. बस्तियों की तोता:- - ( क ) बस्तियों को प्यार को नोपरा 
. निम्न सूत्र का उपयोग करते हुए परिकलित की जायेगी । 

1 - 3. 43 x 10°xTB 
जहाँ + से अभिप्रेत है कार्यरत अवस्था में यस्तियों को एक 
में बारित तीव्रता 


T से अभिप्रेत है द्वारा घटक 2x 10 


लक्स, 


Dसे अभिप्रेत है समुद्री मोलों में यरतो को दरयता का परास 
( रित पराम ) । 
K से अभिप्रेत है वायुमण्डलोप पारगननीयता । 
थिहित बस्तियों के लिए Kका मूल्य 0 . 8 होगा जिसको पाय 

मण्डलीय दृश्यता लगभग 13 समत्री मीलों के अनुरूप होगी । 
( ७ ) सूरा से मिकने मौकड़ों का चुनाव निम्न सारगी में लिया गया 


( 1 ) तिण के पर 5 अंशों से तिज के नीचे अशी सक 

समी फोगों से कम से कम अपेक्षित न्यूनतम तीव्रता का 

अनुरक्षण किया है । 
( 2) क्षतिष के ऊपर 7. 5 अंशों से भतिज के नीचे 7. 5 

अंशों तक कम से कम 60 प्रतिशत अपेक्षित न्यूनतम 

तोग्रता का अनुरक्षण किया है । 
( ब ) पाल जलयाम के संबंधी विद्युत पत्तियों के उर्ध्वगामी खण यह 

सुमिश्वित करेंगे कि : -- 
( 1 ) सिज के उपर 5 अंशो से क्षतिण के नीचे 5 अंशों तक 

समो कोणों से कम से कम अपेक्षित म्यूनतम तीवता का 

अनुसग किया है । 
( 2 ) तिज के उपर 25 अंशो से क्षतिज के नीचे 23 अंगों 

राक कम से फन 50 प्रतिशत अपेक्षित न्यूनतम तीव्रता 

का अनुरक्षण किया है । 
( ग ) विद्युत से अम्य मस्तियों के विषय में , जो तक संमाम्य हो , 

इन विनिर्देशों का अनुपालन किया जाये । 


जस्तो दृश्यता का परास ( वीरित परास ) 

( समुद्री मीलों में 


बरलो को बोरित 

तीजता एकक 
K - 0 . 8 के लिए 


11. अविमुत बस्तियों की तीमा : - - अविद्युत परिसया, जहां तक 
म्यवहार्य हों, ग्यूनतम तीम्रताओं की गति फरेगी जैसे इस अनुप्रय के 
मनुमाग 8 में दो गई सारणी में निविष्ट है । 


0 . 9 


4 . 3 


12. युषित-चालन बरतो: -- स अनुभव के पैरा ( 1 ) के उपायों 
फी पूर्ति करने पर भी नियम 34( ) में घिहित युषित बाला वरतो आगे 
और पीछे के उसो उगामो बग में रखो जायेगी, जहाँ मस्तुल बस्ती 
पा घातया रयते है, और जहाँ पहार्य हो , मन मस्तूस बरती से 
कर उध्र्वगामी दिशा में 2 मीटर अपर परन्तु यह तब पाकि, बहु पार्थ 
मस्टूल यस्तो रो जगामी दिशा में, ऊपर यानी मीचे 2 मोठरों से सम्पून 
की दूरी पर, बहन की जाये , जलपान पर जा धित एक ही मस्तूल परती 
बहन की जाती है, युपिस पालन घरसी, यदि लगायो हो, मस्तूल बस्ती से 
उर्ध्वगामो 2 मीटर से अम्यून की दूरी पर, वहाँ से वह रण विद्यापीये, 
लगानी चाहिए । 


टिप्पणःचालन पत्तियों की अधिकतम ज्योतीय सोजता या काँध 

से बचने के लिए सीमित हो । इसे ज्योतीय तीव्रता के परिवर्तनशील 
नियंत्रण द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा । 


13. अनुमोवन. - लालटेमों और शक्लों का निर्माग तया अलमान पर 
उनफा संस्थापन, उन राज्यों के जिसके अंडे फहराने के लिए जलयान 
हकदार है, समुधिस प्राधिकारियों के समायानप्रद कप में होना चाहिए । 


B. सिन अड 
( R ) ( 1 ) अप विशा में , मलबाा पर लगायी ग 4 

अपेक्षित म्यूनतम तीता विखारे पाती हों 
के बाहर 4 और 3 अंशों के बीच में व्यवहार्य बिलगा 

तक पहुंचने के लिए सीप्रसाएं कम की जायेगी । 
( 2 ) पोछल बस्तियों, मस्तल बस्तियों और पीम के पीछे 

22 . 5 अंशों पर बात परिसयों * र, शिवम 21 में 
विहित सीमित क्षेत्रों में , सिम कमान के अगर 5 अंशा 
साम्यूनतम अपेक्षित तीवताओं का मनरजग किया जारमा 
विहित क्षेत्रों में 5 अंशों से विहित सीमाओं तक तोता 
50 प्रतिशत से कम को जायगी; बिहित सीमाओं के 
बाहर 5 अंशों से मनधिक के पबहार्ड बिलगाम तक , 
धीरे धीरे कम की जायगी । 


अनुय 
निकरपतीय सानिध्य में मत्स्यन में सजे मरस्यग्रहण 

बलमान के लिए गतिरस्त संत 


( M ) नियम 30 में विहित लगर बस्तियों जो खोबू के उस मध्यमा 

मंचाई पर रखो नहीं जाती, से अन्य पूर्ण वलरासार यलिया 
इस प्रकार स्थापित की जायेगी कि 8 अगी से अधिक कोणीय 
क्षेत्रों के मध्य में मस्तूल, मापोगेल या विम्यासों वारा वाषित 
म हो जाय । 


1. सत्माग्न - समें उल्लिषित बस्तियो, यषि निलम 26( 4 ) के 
अनुसरण में शिवायी गई है, तो ऐसे स्थान पर भड़ो में FREE विनायी 
बे , रखी जायेंगी । कम से कम 0 . 9 मोठर को पूरी पर कितु नियन 
26 ( ) ( 1 ) और ( ग ) ( 1 ) में विहित यस्ती से निम्न स्तर पर होगी । 
बस्तियो लिग की चारों ओर कम से कम 1 मील की किन्तु मारमन 
जलयानों के लिए इन नियों द्वारा विहित बस्तियों को पूरी से कम दूरी 
तक पायमान हो । 

2. द्रालरों के लिए संकेत.- -- 
( क ) दालिंग में लगे हुए जलवान, चाहे ये मसल था पैल -विक 

गोयर का उपयोग करने हो , निम्न लिथिन रिंगे : 
(17के जाल से बममः 

एक उध्र्वगामी रेखा से वो सफेद बास्सयां 


10. सर्वगामी सपः । 
( R ) पास बस की अमापा हारों को छोड़कर नि : krit 

के गर्वगामी पण यह सुनिश्चित करेंगे कि : 


[ भाग II 


बण्ड ( i ) ] 


मारत का रापन : प्रसाधारण , 


15 


( 2 ) उतफै माल पावते समय : 

एक उर्ध्वगामी रेणा में एक लाल बस्ती के ऊपर एक 

सफेव बस्ती 
( 3 ) जम जाल मीनता से बाधित होता है। 

एक उर्वगामी रेखा में दो लाल पस्तियोः 
( ब ) युगल दालिंग में लगा हुआ हर जलयान विधाये । 
( 1 ) रात्रि के समय, युगल के दूसरे जलयान को वशा में और 

अपभाग की और मिशित सर्पलाईट 
( 2 ) उनके जाल फेंकते या खींचते समय , या उनके जाल तेजो 

से बाधित होते हैं तब उपर नियम 2( क ) में विहित बत्तियों । 
3. पर्स सोमर के लिए संकेत 

पर्ससाम गीयर वाले जलयाम जप मरस्यान में लगे रहते हैं तब एक 
जायगामी रेखा में दो पीलो पस्तियां दिखायें । ये पत्तियां पारी पारी से , 
पर सेंकड समान बौप्ति सपा मध्यावधि से धमकेंगी । ये बस्तियां, जलयान 
कोवस खसके मत्स्पन गीयर से प्रतिदिन होने पर विखायी जायेगी । 


____ अनमंच -III 
बति संवत सपस्करों तकनीकी विसरण 


पपेश धारणी में दिया भव्यता परास सूचनार्य है और लगमग, 
जहां तक सीटी उसके अषण खंबे, ( 25 OFz पर केनीत मष्टक पट्टी में 
68 dB और 500Hz पर केन्द्रीत अष्टक पट्टी में G3dB लिया जायगा ) , 
के पास सामान्य पाऊ भूमि कोलाहर स्तर सथा प्राति मात की स्थितियों में , 
जलगान के अग्र अस पर 80 प्रतिशत सुनाई दे, होता है व्यवहार में परास, 
जहां तक सीटी सुनायी दी जाती है , अत्यंत परिवर्तनशील और सूक्ष्म रूप से 
मौसम स्थिति पर निर्भर होता है; दिये गये मूल्य प्रापिक समझे जायेंगे 
परंतु , श्रवण स्तंन के पास तेज हवा या सोय परियात कोलाहर स्तर को 
आषस्था के अधीन, परास पहुत कम हो सकता है । 
( घ ) विकवर्शक मण धम 

विश्वर्शक सीटी का ध्वनि दाब स्तर , अक्ष के + 43 अंगों के मध्य के 
योतिज क्षेत्र की में अक्ष को किसी भी दिशा में विहित पनि भाव स्तर के 
मोचे 4dB से अनधिक होगा । फासिज क्षेत्र में , अक्षपर के विहित ध्वनि 
वाम स्तर के नीचे , अग्य किसी भी दिशा में प्वमि बाष स्तर 10dB से 
अनधिक होगा, ताकि किसी भी दिशा में परास , कम से कम अप अक्षपर 
परास के माधे के बराबर होगा । ध्वनि वाब स्तर, उस 1/ 3 अष्टक पट्टी , 
जो दृश्यता परास निश्चित करती है, में नापा जायेगा । 
( r ) सीरियों की जगहें 

अव विदर्शक सीटी, मलपान पर लेवल एक ही सौदीप में प्रयोग 
लायी जाती है, तब यह उसकी अधिकतम तीव्रता, सीधी सामने की दिशा में 
विखाते हुए, स्थापित की जायेगी । 

मलयान पर सीटी, जितनी हो सके उतनी ऊंचाई पर रखनी चाहिए , 
इसलिए कि बाधाओं से उत्पन्न ध्वनि की गतिमंगिमा और फर्मचारी वर्ग 
को समाष्य अषण खतरा कम करे । जलयान के श्रवण , स्तंम के पास के संकेत 
का ध्वनि म स्तर 110dB ( A ) से अनधिक और जहाँ तक व्यवहार्य 
हो , 100dB( A ) अनधिक हो । 
( घ ) एक से अधिक सीटियों का संस्थापन 

पक्षि सोटिया 100 मीटर से अधिक पूरी पर लगाई गयो होतो 
इस प्रकार व्यवस्थित कर से लगायी जाएगी कि सब एक साथ न बजे । 
( ७) संयुक्त सीटी प्रणालियो 

पवि बाधाओं को उपस्पिति के कारण किसी एक सीटी का या उपरोक्त 
पैरा 1 ( 1) में शिदि सोटियों में से किसी एक का पान क्षेत्र बहुत कम 
संकेत स्तर का एक परिक्षेत्र हो सकता है, तो इस कमी की पूर्ति करने के 
लिए संयुक्त सीटी प्रणालो की सिफारिश की जाती है । इस नियम के 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त सीटी प्रणाली को एक हो सोटी के कप में 
माना जाएगा । संयुक्त प्रणाली की सोटियां 100 मीटर से अनधिक की 
दूरी पर स्थित होगी और एक साथ बजेगी । किसी भी एक सीटी को 
भासियो दूसरी की गासियों से कम से कम 10H , भतर से होगी । 


1. सीटिया 
( 1 ) मग्यता की आवृत्तियो और परास 

संकेत की मूल भासि 70 - - 100Hz परास के मध्य रहेगी । 
सीसरी संकेत भव्यता का परास, उही आवृतियों द्वारा निश्चित किया 
पायेगा, जिनमें , मूस औरपा एक या अधिक उच्च आवृत्तियां जो 
180 - - 700Hz परास ( + 7 प्रतिशत ) के मम्म रहता है, सम्मिलित 
हो और जो 

1 ( ग ) मनिधि यति वास स्तर निर्माण 


( - ) मूल भावृत्तियों की सीमाएं 

सीटी लयमाणों को विस्तृत भिन्नता निश्चित करने हे लिए, सीटी की 
मूसा मावृति लिन सीमाओं में होगी : 
( 1 ) 70 - 200Hz, 200 मीटर या उसले मधिक संबाई के सलमान 

के लिए; 
( 2 ) 130 --- 350Hz, 75 मीटर परंतु 200 मीटरों से कम संगाई 

जलयान के लिए 
( 3 ) 250 - - 700Hz, 73 मीसरी से कम लंबाईके जलयान के 

लिए । 
( ग ) बनि संकेत तीव्रता और अम्पता परास 

जलयाम में लगायी लीटी , सीटी की मधिकतम तीवता की दिशा में 
और उससे 1 मीटर की दूरी पर, 180 -- 700Hz ( + 1 प्रतिशत ) भावृत्तियों 
के परास में , कम से कम एक । आफ्टेव पट्टी में, निम्न सारणी में निविष्ट 
उचित आंकों से समधिक का पनि बाय स्तर निर्माण करें । 
- - - - 
जलयान की लपाई मोटरों में 1 मीटर पर 1/ 3 अग्यतापरास 

आस्टेव पट्टो स्तर समुद्री मीलों में 
संघशित 
dB में 

2x10 W / n 
200 या अधिक 

143 
75 परंतु 200 से कम 

15 
20 परंतु 75 से कम 
20 से कम 


2. पेटी या मांग 
( क ) संकेत तोवता 

घंटी या मांग या अन्य उपस्कर जिसके पनि लक्षण समान हो , 
1 मीटर की दूरी पर 110 dB से अन्यून ध्वनि वाव स्तर का निर्माण करें । 
( 4 ) सन्निर्माण 

घंटी और मांग प्रतिकारफ धातु से सग्निमित हों , भौर स्पष्ट पनि 
वाले आकार के हों । घंटो के मुख का पास, 20 मीटर से अधिक लंबाई 
के जलयान के लिए 300 मि . मीटर से अम्यून हो , और 12 से 29 मोटरों 
की लंबाई के जलयान के लिए 200 मि . मीटरों से मम्यूम हो । जहाँ म्यवहार्य 
हो , शक्तिबालित घंटो निमावफ दण्ड , भदूट बल कायम रखने के लिए 
प्रतिरात है । परंतु मानव प्रषालन शक्य हो । निनायक एड का बम 
घंटी के धन के 3 प्रशसित से कम नहीं होगा । 


138 
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120 
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3. अनुमोदन 


( 4 ) गाय मार्कर । 

[ फा . नं . एस . 


चीन संकेस उपस्कारों का सग्निर्माण , जनको कार्य और उनका बलयान 
पर संस्थापन उस राज्य के जिसका प्रया पाने के लिए जलयान हकदार 
है, समुचित प्राधिकारियों के समाधान प्रब रूप में होना चाहिए । 


म्यू / -एम . एस . पार . ( 8 )/ 85-एम . ए . / 

सुवर्शन सियल, अपर सचिव 


उपाध- 4 


सूचना : मुल्य नियम भारत के राजपत्र के भाग ३ ख II उपखण ( 2 ) 

सारीख 5- 7-1975 के पृष्ठ 1820 -- 1845 पर मौवहन और 
परिवहन मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं . का . मि . 820 
तारीख 25- 6-1975 के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे और बार 


आपातकालीन संकेत 


- 7 


1. निम्न, संयुक्त या विभक्त रोनि से प्रयुक्त या पाए गए संकेत, 
संकट काल और मया को आवश्यकता सूचित करेंगे । 
( क ) क पा अन्य स्फोटक संकेत लामा एक मिनट के प्रध्यावधि 

से पलामा ; 


( 1 ) भारत के राजपत्र के माग - ब उपपण ( i )तारीख 
6- 11- 78 के पृष्ठ 25 3 3 पर सरकारी अधिसूचना सं . का . नि . 
1317 तारी 24 -10 - 1978 मारा संशोधित किए गए । 


( स ) किसी कोहरा सेतन उपस्करण से सतत पमि करना ; 


( ग ) राकेट या रोल से , अत्यल्प मध्यावधि से , एक समय एक इस 

हम से लाल तारे छोडमा ; 


( घ ) ( SOS ) समुप से सम्मिलित " मर्स कोर " में रेरियो 

टेलीग्राफी या अन्य किसी संकेतम पति द्वारा संकेत देना; 


बार से सम्मिलित संदेस रेडियो टेलिग्राफी 


( 0 ) " मेविन " समय के 

द्वारा मेजमा 


MINISTRY OF TRANSPORT 
(Department of Surface Transport) 

( Shipping Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 29th August , 1986 
G. S. R . 1053 ( E ) . - In exercise of the powers con 
terred by sub - section ( 1 ) of section 285 of the Mer 
chant Shipping Act , 1958 (44 of 1958 ), che Central 
Government hereby makes tho following icgulations 
further to amend the Merchant Shipping ( Prevention 
of Collisions at Sea ) Regulations , 1975, namely : -- 
1 . (1) These regulations may be called the Merchant 
Shipping ( Prevention of Collisions at Sea ) Amend 
ment Regulations, 1986 . 

(2 ) They shall come into force from the date of 
their publication in the Official Gazette . 


( ब ) NC पारा धित भापतकाल का अन्तरराष्ट्रीय कूट संकेत 

पेना ; 
( छ) संकेत, जिसमें पोकार मंडे के ऊपर या मी गैस पान 

सदृश्य कुछ भी वस्तु हो, दिखाना 
( ग ) जलयान पर ज्यालाएं ( जैसे जलते द्वार, पीपे, तेल पीपे पारि 

से हो ) दिखाना ; 
( 8) लाल प्रकाश दिखाने वाली राकेट पैराशूट मशाल पा हस्त 

चालित मशाल 


( ग ) नारंगी रंग का भी विषाने पाला घुर्मा संकेत ; 


2 . In the Merchant Shipping ( Prevention of Col 
lisions at Sea ) Regulations, 1975 , for the existing 
Schedule , the following Schedule shall be substituted . 
namely : 


( 8 ) घोरे-धीरे और बार -बार रोगों और खुले वाहनों को अपर मोचे 

करमा ; 
( 6) रेग्यिो टेलिग्राफ अलार्म संकेत; 
( ) रेडियो टेलिफोम मलार्म समेत 
( ज) रेरियो बीप - संकेत द्वारा मापातकालो स्पिति दर्शक संकेतों का 

पारेषण । 


SCHEDULE 

( Sec regulation 2 ) 
INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PRE 
VENTING COLLISIONS AT SEA, 1972 

PART A – GENERAL 


2. पूोक्त किसी भी संकेत का उपयोग या प्रवर्शम, आपातकाल और 
मार की आवश्यकता की सूचना देने के प्रयोजन के सिवाय महीं किया 
जाएगा । और फिसी अन्य संकेतों का उपयोग जिन्हें गलती से पूर्वोक्त कोई 
संकेत न समझ लिया जाए, करमा ममा है । 

3. संकेतों के अरसर्राष्ट्रीय फूट पाणिज्य पोत सर्च, तपा खतरा नियम 
पुस्तक के संबंधित वण्डों और निम्न संकेतों की ओर ध्याम माकषित किया 


Rule 1 

Application 
( a ) These Rules shall apply to all vessels upon the 
high seas and in all waters connected therewith navig 
able by sea - going vessles . 

(b ) Nothing in these Rulcs shall interfere with tho 
operation of special rules made by an appropriate 
authority for roadstcads, harbours, rivers , lakes or 
inland waterways connected with the high seas und 
navigable by seagoing vessels. Such special rules shall 
conform as closely as possible to these Rules . 


( क ) नारंगी रंग के कनवास के दुक पर काले रंग का चौकोर 

चतुर्भुज पा अग्य उचित चिठ में से एक ( आकाश मार्ग से 
पहषाने के लिए ) । 
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.. . 
( c ) Nothing in these Rules shall interfere with the 

( d ) The term " vessel engaged in fishipg " means 
operation of any specirl rules made by the Govern 

any vessel fishing with nets, lines, trawls or 
ment of lily Suite with respect to additional milion 

other fishing apparatus which restrict man 
( signal lights , shapes or whistle signals for ships of 

ocuvrability , but does not include a vessel 
war and vessels procceiling under convoy , or with res. 

fishing with trolling lines or other fishing 
pect to additional station or signal lights or shapes for 

apparatus which do not restrict manoeuvre 
fishing vessels engaged in fishing as a fleei . These 

ability 
additional station or signal lights , shapes or whistle 

( c ) The word " seaplane" includes any aircraft 
signals shall, so far as possible, be such that they can 

designed to manoeuvre on the water . 
not be mistaken for any light, shape or signal autho 
rized elsewhere under these Rules." 

(f) The term " vessel not under command " 

means a vessel which through some excep 
(d ) Traffic separation schemes may be adopted by 

til circunstances is unable to manocu 
the Organisation for the purpose of these Rules. 

vre as required by these Rules and is therc 

fore unable to kecp out of the way of an 
(c ) Whenever the Government concerned shall 

other vessel. 
have deterñined that a vessel of special construction 

( g ) The term " vessel restricted in her ability to 
or purpose cannot comply fully with the provisions 

manoeuvre " mcans a vessle which from the 
of any of these rules with respect to the number , 

nature of her work is restricted in her abi 
position , range or are of visibility of lights or shapes, 

lity to manoeuvre as required by these Rules 
as well as to the disposition and characteristics of 

and is therefore unable to keep out of the 
sound -signalling appliances, without interfering with 

way of another vessel, 
the special function of the vessel, such vessel shall 
comply with such other provisions in regard to the 

" The terin " vessles restricted in their ability to 
number , position , range of arc of visibility of lights manoeuvrc" shall include but not be limited to : 
or shapes, as well as to the disposition and charac 

( i) a vessel engaged in laying, servicing or 
teristics of sound -signalling appliances, as per govern 

picking up a navigation mark , submarine 
ment shall have determined to be the closest possible 

cablc or pipeline; 
compliance with these rules in respect to that vessel. 

( ii ) a vessel engaged in dredging, surveying 

or under water operations ; 
Rule 2 

( iii) a vessel engaged in replenishment or trans 

ferring persons, provisions or cargo while 
Responsibility 

underway ; 
( a ) Nothing in these Rules shall exoneratc any 

(iv ) a vessel cngaged in the launching or re 
vessel or the owner, master or crew thereof, from the 

covery of aircraft; 
consequences of any neglect to comply with these 

( v ) a vessel engaged in mine clearancc opera 
Rules or of the neglect of any precaution which may 

tions ; 
he required by the ordinary practice of seamen , or by 
the special circumstances of the case, 

( vi ) a vessel cngaged in a towing operation 

such as renders her unable to deviate 
( b ) In the construing and complying with these 

from her course . 
Rules due regard shall be had to all dangers of navi 
gation and collision and to any special circumstances , 

( h ) The term " vessel constrained by her 
including the limitatious of the vesscls involver which 

draught" means a power -driven vessel which 
may make a departure from these rules necessary to 

because of her draught in relation to the 
void immediate danger , 

available depth of water is severely restrict 
ed in her ability to deviate from the course 

she is following. 
Rule 3 

( i) The word " underway means that a vessel 

is not at anchor or made fast to the shore , 
General Definitions 

or a ground. 
For the purpose of these Rules except where the 

(j) The words “ length " and " hreadth " of a 
context otherwise requires : 

vessel means her length overall and greatest 

breadth . 
(a ) The word " vessel" includes every description 

Vessels shall be deemed to be in sight of ono 
of water craft, including non - displacement 

another only when one can be observed 
craft and seaplanes , uscd or capable of being 

visually from the other . 
used as a ineans of transportation on water . 

The term " restricted visibility ” means any 
( b ) The terin “ power - driven vessel" nicans any 

condition in which visihility is restricted 
vessel propelled by machinery . 

by fog , mist falling snow , heavy rainstorms, 
( c ) The term " sailing vessel” means any vessel 

sandstorms or any other similar causes. - 
under sail provided that propelling machi 

PART B - STEERING AND SAILING RULES 
nery , if fitted , is not being used . 

Section I- - conduct of vessels in any condition of 
7. 4 G1/86 – 4 

Visibility . 
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Rule 4 : 

Application : 
Rules in this Section apply in any condition of visibi. 


appropria 
determine 
, tisk skal 


lity . 


Rule 5 

Look -out 
Every vessel shall at all times maintain a proper 
look -out by sight and hearing as well as by all avail 
able means appropriate in the preventing circums 
tances and conditions so as to make a full appraisal 
of the situation and of the risk of collision . 


Rule 7 

Risk of Collision 
( a ) Every vessel shall use all available nical 
appropriate to the prevailing circumstances and condi 
tions to determine if risk of collision cxists it there 
is any doubt such risk shall be deemed to exist . 

(b ) Proper se shall be made of radar equipinert 
if fitted and operational, including long- range scan 
ning to obtain carly warning of risk of collision and 
radar plottig or equivalent systematic observation of 
detected objects. 

( c ) Assumption shall not be made on the basis of 
scanty information , especially scanty jadar informa 
tion . 

(d ) In determining if risk of collision cxists the 
following considerations sliall be among those taken 
into account : 

( i) such risk shati be deemed to exist iſ the 

compass bearing of an approaching vessel 

does not appreciably change ; 
(ii) such risk may sumetimes exist cven when 

an appreciable bearing change is evident, 
particularly when approaching a very large 
vesscl or a tow or when approaching a 
vessel at close range. 


Rule 5 
Safe Speed 


Every vessel shall at ali iimes proceed at a safe 
speed so that snę can take proper and effective 
action to avoid collision and be stopped within a 
distance appropriate to the prevailing circuinstances 
and conditions, 


In determining a safe speed the following factors 
shall be aniong those taken into account : 
(a ) By all vesseis : 

(i ) the state of visibility ; 
( ii ) the trattic density including concentrations 

of fishing vessels or any other vessels ; 
( iii ) the inanceuvrability of the vessel with 

special reference to stopping distance and 

turning ability in the prevailing conditions ; 
( iv ) at night the presence of background light 

such as froni shore lights or from hack 

scatter on her own lights ; 
( v ) the state of wind , sea and current, and 

the proximity of navigational hazards ; 
(vi) the draugat in relation to the available 

depth of water. 
(b ) Additionally , by vessels with operational 
radar : 

(i) the characteristics, elficiency and limitations 

of the radar equipment ; 
( ii ) any constrants imposed by the radar range 

scale in use ; 
( iii ) the eflect on radar detection of the sea 

state , weather and other sources of inter 
• fcrenco ; 


Rulo 8 
Action to arcid collision 
(a ) Any action taken to avoid collision shali , ir 
the circumstances of the case adinit , bc positiva , 
made in ample time and with Gue icgard to the obser 
vance of good seanianship . 

(b ) Any alteration of courselor speed to avoid 
collision shall, if the circumstances of the casc admit , 
be large enough to be readily apparent to another 
vessel observing visually or hy radari o succession 
of small alterations of course and or speed should be 
avoided . 

( c ) If there is sufficient sca room , alteration of 
course along máy be the most effective action 10 
avoid a close -quarters situation provided that it is 
made in good tinie , is substantial and docs not 
result in another close -quarters situation , 

( d ) Action taken to avoit collision with another 
vessel shall le such as to result in passing at a safe 
distance . The effectiveness of the action shall be 
carefully checked until thic other vessel is finally 
past and clear. 

( et If necessary to avoid collision or allow more 
time to assess the situation , a vessel shall slacken 
her speed or take all way off hy stopping or reversing 
her means of propulsior . 


( iv ) the possibility that small vessels, ice and 

other floating objects may not be detected 

hy radar at an adequate range ; - 
( v ) the number, location and movement of 

vessels detected by radar ; 
(vi) the more exact assessinent of the visibility 

that may be possible when radar is used 
to determine the range of vessels or nther 
obiccts in the vicinity . 


Rule 9 
Narrow channels 


(A ) A vessel proceeding along the course of a narrow 
channel of fairway shell keep as near to the outer 
limit of the channel or fairway which lies on her 
starboard side as in safe and practicable . 
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( b ) A vessel of less ibar, 20 metres in length or 
* sailing vessel shall not impcdc the passage of a 
vessel which can safely navigate only within a narrow 
channel or fairw : y . 

( c ) A vessel engaged in fishing shall not impede 
the passage or any other vessel navigating within a 
narrow channel or fairway . 

(d ) A vessel shall not cross a narrow channel or 
fairway if such crossing inpedes the passage of & 
vessel which can safely navigate only with such 
channel or fairway. The latter vessel may use the 
sound signal prescribed in Rule 34 ( d ) if in doubt as 
to the intention of the crossing vessel. 


( e ) (i) In a narrow haiwe! or fairway when 
overtaking can takes place only ji the vessel to be 
overtaken bas to take action to permit safe passing 
the vessel intending to overtake shall indicatc hor 
intention by sounding the appropriate signal pres 
cribed in Rule 34 ( c ) (1) . The vessel to be over 
taken shall , if in agrecmcn , sound the appropriate 
signal prescribed in Rule 34 ( c ) ( ii ) and take steps 
to permit sale . cassing. If in doubt she may sound 
the signals prescribed in Rule 34 (d ). 

( ii) This Rule does not relicve the overtaking 
vessel of her sbligation under Rule 13 , 


C ) A vessel other than a crossing vessel or a 
vessel joining of leaving & lano shall not normally 
enter a soperation zone or CTOSS a separation line 
except : 

( i) in cases of energency to avoid immcdiale 

danger ; . 
(i ) to cigage in fishing within a separation 

zone , 
(f) A vessel navigating in areas near the termina 
tions of traffic separation scheines shall do so with 
particular caution . 

( 5 ) A vessel shall so far as practicable avoid 
anchoring in a traflic separation scheine or in areas 
near its terminations. 

( h ) A vessel not using a trafic separation schemo 
shall avoid it by as wide a margin as is practicable . 

(i) A vessel engaged in fishing shall not impede or 
a sailing vessel shall not impcde the safe passage of 
a power -driven vessel following a trafic lonc . 

(k ) A vessel restricted in her ability to manoeuvre 
when engaged in all operation for the maintenance 
of safety of navigation in a traffic separation scheme 
is exempted from complying with this Rulc to the 
extent necessary to carry out the operation . 

(1) A vessel restricted in her ability to manoouvre 
when engaged in an operation for the laying . scrvic 
ing or picking up of a submarine cable , within a 
traffic separation scheme, is exempted froni complying 
with this Rule to the oxtent necessary to carry out 
the operation . 


( f) A vessel nearing a bend or an area of a narrow 
channel or fairway where other vessels may be 
obscured by an interventing obstruction shall navi 
gate with particular alertness and caution and shall 
sound the appropriate sigral prescribed in Rule 34 (e ) . 

( 8 ) Any vessel shall , if the circumstances , of the 
case admit , avoid anchoring in a narrow channel. 


SECTION II , CONDUCT OF VESSELS 

SIGHT OF ONE ANOTHER 


IN 


Rule 11 

Application 
Rules in this section apply to vessels in sight of 
ono another . 


Rule 12 


Rule 10 

Traific separation scheines 
(a ) This Rule applies to traffic separations sche 
mes adopted by the Organisation . 

(b ) A vessel using a traffic separation scheme 
shall : 

( i) proceed in the appropriate traffic lanc in 

the general direction of traffic flow for thut 

lane ; 
(11) so far as practicable keep clear of a traffic 

separation line or separation zone ; 
( iii ) normally join or leave a traffic lane at the 

termination of the lanc , but shall do so 
at as small an angle to the general direction 
of trallic Row , as practicable . 


( c ) A vessel siull so far as practicable avoid 
crossing traffic lanes, but if obliged to do so shall 
cross as nearly as practicable at right ingles to the 
general direction of traftic flow . 


Sailing vessels 
(a ) When two sailing vessels are approaching one 
another so as to involve risk of collision , one of 
thein shall keep out of the way of the other as 
follows : - - 

( i) When cach has the wind on a different 

side, tic vessel which has the wind on the 
port side shall kecs out of the way of the 

other ; 
( ii ) when bolle have the wind on the same 

side, the vessel which is to wind ward shall 
keep out of the way of the vessel which is 

10 leeward ; 
(iii ) if a vessel with the wind on the port side 

sceds a lesve to wind ward and cannot 
determine with certainly weather the other 
Vessel has the wind co the port or on the 
star- bearel ide, she shall keep out of the 
way of the other . 


( d ) In - shore traffic zones stall not normally be 
used by through traffic which can safely use the 
appropriate traffic lane within the adjaceni tiaftic 
separation scheme. However, tegsels of less thar: 20 
metres in length and sailing vessels mav under all 
circumstances use inshore traffic zoncs . 


. 


20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( Part II- - Sec . 3 (1)] 
- - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
(b ) For the purposes of the Rule , the windward 

Rule 17 
side shall be deemed to be the side opposite to that 

Action by stand -on vessel 
on which the mainsail is carried or , in the case of 
square - rigged vesel, the side opposite to that on which 

(a ) (i) Whereby any ot these Rule s one of two 
the largest fore - and -aft sail is carried . 

vessels is to keep out ut the way the other shall kvep 

ber course and speed . 
Rule 13 

(ii ) The latter vessel miay howeve ; take action to 
Overtaking 

avoid collision by her manicuvrc alonc , as soon as 

it becomes apparent to her that the vessel rcquired 
( a ) Notwithstanding anything contuined in the 

to keep out of the way is not taking appropriate 
Rules of Part B . Sections I and II, any vessel uver 

action in compliance with these Rules. 
taking any other shall keep out ol the way of the 
vessel being overtaken . 

(b ) When , from any cause , the vessel required to 

keep her course and specd finds herself so close 
(b ) A vessel shall be deemed to be overtaking 

that collision cannot be avoidçd by the action of 
when coming up with another vessel from a direction 

the give -way vessel alone , she stall taken such action 
more than 22 .5 degrees abaft ber beam , that is in 

as will best aid to avoid collision . 
such a position with reference to the vessel she is 
overtaking , that at night she would be able to see 

(c ) A power -driven vessel which takes action in 
only the sternlight of that vessel , but neither of her 

a crossing situation in accordance with sub -paragraph 
sidelights. 

( a ) ( ii ) of this Rulo tu avoid collision with another 
( c ) When a vessel is in any doubt as to whether power- driven vessel shall, if the circumstances of the 
she is overtaking another, she shall assume that this case admit, not alter course to port for a vessel on 
is the case and act accordingly . 

her own port side . 
( d ) Any subscqucnt alteration of the bearing (d ) This Rule does not relieve the give -way 
between the two vessels shall not make the over vessel of her obligation to keep out of thic way . 
overtaking vessel a crossing vessel within the meaning 
of these Rules or relieve her of the duty of keeping 

Rul 13 
clear of the nyertaken veksel until she is Anally past 
and clear . 

Responsibiiltjes between vessels 

Except where Rules, 9 , 10 , and 13 otlıcıwise 
Rule 14 

require : 
Head -on situation 

(a ) A power -dilucul vessel underway shall lccp out 

of the way of : 
(a ) When to power- driven vessels are necting 

( i) a vessel not under command ; 
on reciprocal or nearly reciprocal courses so as to 
involve risk of collision cach shall alter her course 

( ii ) a vesse restricted in her ability to 
to starboard so that each shall pass on the portsido 

manoeuvre : 
of the other. 

( ii) a vessel engaged in fishing : 
(b ) Such a situation shall be deemed to exist 

( iv ) a sailing rossel. 
when a vessel sces the other ahead or nearly ahcad 
and by night she could see the masthcac lights , of (b ) A sailing vessel under way shall keep out of 
the other in a line of nearly in a linc and /or both the way of : 
sidelights and by day she observes the corresponding 
aspect of the other vessel. 

(i) a vessel not under command ; 
( c ) When a vessel is in any doubt as to whether ( ii ) a vessel restricted in her ability to 
such a situation exists she shall assume that it does 

manoeuvre ; 
exist and act accordingly . 

( iii) a vessel engaged in fishing ; 


to starbelist of completing teciproca 


" 5 


Vessel. 


Sidelights and a line os mesee the tiasih nearly alicist 


Rule 15 

Crossing situation 
When two power - driven vessels are clossing so 
as to involve risk of collision , the vessel which has 
the other on her own starboar i side shall kiccp out 
of the way and shall, if thic circunstances of the 
case admit, avoid crossing ahead of the other vessel. 


( c ) A vessel engaged in fishing when underway 
shall, so far as possible , keep out of the way of : 

( i) a vessel not under command ; 
(ii) a vessel restricted in her ability to 

manoeuvre ; 
( d ) ( i) Aly vessel other than a vessel not under 

coinnand or a vessel restricted in her ability 
to manoeuvre shall, if the circumstances of 
the case adnit. avoid impending the safe 
passage of a vessel constrained by her 

draught, exhibiting the signals in Rule 28 . 
( ii ) A vessel constrained by her Iraught shall 

navigate with particular caution having full 
regard to her special condition . 


Rule 16 

Action by give -way vessel 
Every vessel which is directed by these Rules to 
keep out of the way of another vessel shall so far 
as possible , take early and substantial action to keep 
well clear . 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 
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( e ) A scaplane on the water shall , in general, kecp ( d ) The Rules concerning shapes shall be complicd 
well clear oi all vessels and avoid unpuding their with by day. 
navigation . In circums.aucos , however , where la 

( c ) The lights and shapes specified in these Rules 
of collision cxsis stic shall compy with the Rules of 

shall comply with the provisions of Annexure I to 
this Part. 

these Regulations. 
SECTION 111 - - CONDUCT OF VESSELS IN RES 

Rule 21 
[ RICTED VISIBILITY 

Definitions 
Rule 19 

(a ) “ Wasthead light” means a white light placed 
Conduct of vessels in restricted visibility . 

over the fore and aft centreline of the vessel 
( a ) This rule applies to vessels not in sight of one 

showing an unbrokun light over an arc of the horizon 
another wlien navigating in or near an area of res 

of 225 degrees and so fixed as to show the light 
tricted visibility . 

from right allead to 22 .5 degrees about the beam on 

either side of the vessel. 
(b ) Every vessel shall proceed at a safe speed 
adopted tu the prevailing circumstances and condions 

( d ) " Sidelights " micans a grcen light on the star 
of restricted visibility . A power -driven vessel shall 

board side and a jed light on the port side cuch 
have her engines ready for immediate manoeuvre . 

showing an unbroken light over an arc of the horizon 

of 112 . 5 degrees and so fixed as to show the light 
( c ) Every vessel shall have due rogard to the pre from right ahead to 22 .5 degrees abaft the bcam on 
vailing circumstances and conditions of restricted its respective side . Jo a vessel of less than 20 metres 
visibility when complying with the rules of Section 1 in longth the sidelights may be combined in one 
of this Part . 

lantern carried on the fore and aft centreline of 
(d ) A vessel which detects by radar alonc the pre 

the vessel 
sence of another vessel shall determine if a close (c ) " Stonlight" means a white light placed as 
quarters situation is developing and /or risk of collision ncarly 25 practicable at the stern showing an un 
exists . If so , she shall take avoiding action in amplc board side and a red light on the port side cach 
tiine, provided that when such action consists of an 

and so lixed as to show thic liglit 67 .5 degrees from 
alteration of course , so far as possible thc following right aft on each side of the vessel . 
shall be avoided : 

( d ) “ Towing light " moans a yellow light having 
(i ) an alteration of course to port for a yessel 

the same characteristics as the " stcrnlight" defined in 
forward of the beam , other than for a vessel paragraph ( c ) of this Rule . 
being overtaken ; 

( c ) “ All round light" means a light showing an 
( ii ) an alteration of coursc towards a vessel a 

unbroken light over an arc of the horizon of 360 
beam or abaft the beam , 

degrees . 

( f) " Flashing light" means a light flashing at icgu 
( c ) Except wlierc it has been determined that risk lar intervals at a frequency of 120 flashes or more 
of collision docs not exist , every vessel which hears per ininute , 
apparently forward of lier beam the fog signal of 
another vessel, or which cannot avoid a close -quarters 

Rule 22 
situation witi another vessel forward of her beam , 
shall reduce lier speed to the mivimum at which she 

Visibility of Lights 
can be kept on her course . She shall if necessary The liglats prescribed in these Rules shall have ani 
take all her way off and in any cvent navigate with 

intensity as specified in Section 8 of Annex I 10 
cxtreme caution until danger of collision is over. 

these Regulations so as to be visible at the following 

minimum ranges : 
PART C - - LIGHTS AND SHAPES 

(a ) In vessels of 50 metres or more in length : 
Rule 20 

it masthead light, 6 miles ; 
Application 

a sidelight, 3 miles ; 
(a ) Rules in this part shall be complied within all 

a sternlight, 3 miles ; 
weathers. 

- a lowing light, 3 miles ; 
( b ) The Rules concerning lights shall be complied ( b ) In vessels of 12 metros or more in length but 
with from sunset to sunrise , and puring such times less than 50 metres in length : 
no other lights shall be exhibited , except such lights 

il masthead light, 5 miles ; cxccpt ihat 
as cannot be mistaken for the lights specified in these 

where the length of the vessel is less than 
Rules or do no impajr their visibility or distinctivis 

20 metres ; 3 miles ; 
charucter , or interfere with the keeping of iz proper 
look - out. 

il sidc light, 2 miles ; 

i sternlight, ? miles ; 
( c ) The lights prescribed by these Rules shall , if 
carried , also ho exhibired from sunriic lis sunset ill 

a tuwing light, 2 miles ; 
restricted visibility and may be erhibited in all other 

a white , rud , green or yellow all -round light, 
circumstances when it is decmod necessary . 

miles . 

. . . 7 
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( c) In vessels of less than 12 meties in length i 

- a nasthead Light, 2 miles ; 
- a side light, 1 mile ; 

a sternlight, 2 miles ; 

a towing light, 2 miles ; 
- a white , red , green or yellow all-round 

light, 2 miles. 
(d ) In inconspicuous, party submerged vessels or 
objects being towed ; 
. - a white all -round light, 3 miles" , 

Rule 23 
Power-driven vessels underway 
(a ) A power-driven vessel underway shall exhibit : 

(i) a nasthead light ; 
(ii) a second masthead light abaft of and higher 

than the forward one ; except that a vessel 
of less than 50 metres in length shall not 
be obliged to exhibit such light but may 

do so ; 
( iii ) Side lights ; 

( iv ) a sternlight. 
( b ) An air-cushion vessel when operating in the 
non - displacement mode shall , in addition to the lights 
prescribed in paragraph ( a ) of this Rulc , exhibit an 
all -round flashing yellow lights. 
( c ) ( i) A power- driven vessel of less than 12 

metres in length may in lieu of the lights 
prescribed in paragraph ( a ) of this Rule 
exceed 7 knots may in lieu of the lights 

lights ; 
(ii) a power- driven vossel of less than 7 metres 

in length whose maximum speed does not 
exceed 7 knots may in lieu of the lights 
prescribed in paragraph ( a ) of this Rulc 
exhibit an all round white light and shall, if 

practicable , also exhibit sidelights ; 
(iii ) the masthead light or all - round white light 

on a power -driven vessel of loss thap 12 
metres in length may be displaced from the 
fore and aft centreline of the vessel if 
centreline fitting is not practicable , provided 
that the sidelights are combined in one 
lantern which shall be carried on the fore 
and aft centreline of the vessel or located 
as nearly as practicable in the same fore 
and aft line as the masthead light or the 
all -round white light. 

Rule 24 

Towing and pushing 
( a ) A power -driven vessel when towing shall 
exhibit : 

(i) instead of the light prescribed in Rule 23 ( a ) 

(i) or ( a ) ( ii ) , two masthead ligtits in a 
vertical line . When the length of tho two 
measuring from the stern of the towing vessel 


to the after end of the tow aceeds 200 

metres ; three such lights in a vertical line ; 
( ii) sidelights ; 
( iii) a sternlight ; 
(iv ) a towing light in a vertical linc above to 

sternlight ; 
( v ) when the length of the tow exceeds 200 

metres, a diamond shape , where it can best 

be seen . 
( b ) When a pushing vessel and a vessel being 
pushed ancad are rigidly connected in a composite 
unit they shall be regarded as a power - driven vessel 
and exhibit the lights prescribed in Rulo 23 . 

( c ) A power- driven vessel when pushing ahead or 
towing alongside, except in the case of a composite 
unit , shall exhibit : 

(i) instead of the light prescribed in Rule 23 

( a ) (i) , two masthead lights forward in a 

vertical line ; 
( ii ) side lights ; 

( iii ) a stern light. 
(d ) A power- driven vessel to which paragraph (a ) 
or ( c ) of this Rule apply shall also comply with Rule 
23 (a )( ii ) . 

(e ) A vessel or object being towed , other than 
those mentioned in paragraph ( g ) of this Rule , shall 
cxhibit : 

(i) sidelight i 
(ii) a sternlight ; 
( iii ) when the length of the tow exceods 200 

metres, a diamond shape where it can best 
be seen . 


( f) Provided that any number of vessels being 
towed or pushed in a group shall be lighted as onc 
vossel, 

(i) a vossel being pushed ahead , not being part 

of a composite unit , shall exhibit at the 

forward end, sidelights ; 
( ii ) a vessel being towed alongside shall exhibit 

a sternlight and at the forward cnd , sido 

lights . 
(8 ) An inconspicuous, partly submerged vessel or 

object, or combination of such vessels or 
objects being towed , shall exhibit : 
if it is less than 25 metres in breadth , one 
all - round white light at or near the forward 
end and one at or near the after end except 
that dracones need not exhibit a light at or 

near tho forward end ; 
(ii) if it is 25 metres or mord in breadth , two 

additional all -round white light at or near 

the extremitics of its breadth i . 
( iii ) if it exceeds 100 metres in length , additional 

all - round white lights between the lights 
prescribed in sub -paragraphs (i) and (ii) so 


that and one at usht at or ne 


near draconesmeor near thenear the oth one 
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of near 
object beeds 


that the distance between the lights pres 
cribed in sub - paragraphs (i) and ( 0 ) 80 
that the distance between the lights shall 

not exceed 100 metres ; 
( iv ) a diamond shape at or near the aftermost 

extremity of the last vessel or object being 
towed and if the length of the tow exceeds 
200 metres an additional diamond shape 
where it can bost be seen and located as 

far forward as is practicable ." 
(h ) Where from any suficient cuus it is impracti. 
cable for a vessel or object being towed 10 cxhibit the 
lights or shapes prescribed in paragraph ( o ) or ( g ) 
of this rule , all possible measures shall be taken to 
light the vessel or object towed or at leastt to indicate 
the presence of such vessel of object." 

(i) Where from any sufficient cause it is imprac 
ticable for a vessel not normally engaged in towing 
operations to display the lights prescribed in para 
graph ( a ) or ( c ) of this Rule , such vesset shall not . 
be required to exhibit those lights when engaged in 
towing another vessel in distress or otherwise in need 
of assisance. All possible measures shall be taken to 
indicate the nature of the relationship between the 
towing vessel and the vessel being towed as authorised 
by Rule 36 , in particular by illuminating the towline ." 

Rule 25 
Sailing , vessels underway and vessels under ours 
(a ) A sailing vessel underway shall exhibit : 

(i) sidelights 
( ü ) a sternlight. 
( b ) In a sailing vessel of less than 22 metres in 
length the lights prescribed in paragraph (a ) of this 
Rulc may be combined in one lantern at or near 
the top of the mast where it can best be seen . 


Rule 26 

Filing Vessels 
(a ) A vessel engaged in fishing, whether underway 
of at anchor, shall exhibit only the lights and shapes 
prescribed in this Ruie 

(b ) A vessel whe ı engaged in trawling, by which 
is meant the dragging through the water of a dredge 
net or other apparatus used as it fishing appliances , 
shall exhibit : 

(i) two all-round lights in a vertical line, the 

upru bring green and the lower white , or 
a shape consisting of two cones with their 
apexes together in a vertical line one above 
the other ; a vessel of less than 20 metres 
in length may instead of this shape exhibit 

a basket ; 
( ii ) a nasthead light abaft of and higher than 

the all -round green light ; a vessel of less 
than 50 metres in length sholl not be obliged 

10 cxhibit such a light but may do so ; 
( iii ) when making way through the water, in 

addition to the lights prescribed in this 

paragraph , sidelights and a sternlight. 
(c ) A vessel engaged it fishing, other than trawl 
ing, shall exhibit : 

(i) two all -round lights in a vertical linc, the 

lipper being red and the lower white , or a 
shape consisting of two cones with apexes 
together in a vertical linc one above the 
other : :2 vessel of less than 20 metres in 
length may instead of this shape exhibit a 

basket ; 
( ii ) when there is outlying gear extending more 

than 130 metres horizontalk from the 
vessel , 0 :2 all -round white light or a conc 
aper upwards in the direction of the gear ; 
when making wav through 11,44 water. in 
addition to the lights prescrihed in this 

paragraph , sidelights and a sternlight. 
( d ) A vessel engaged in fishing in close proxi 
mity to other vessc ) inay pxhibit the additional 
signols , described in Arnes 11 to these Regulations, 

e ) A vessel when not cngaged in Ashing shall 
not exhibit the light or shanes prescribed in this 
Rule but only those prescribed for a vessel of her 
length , 


(iii ) 


( c ) A sailing vessel undeiway may , in addition to 
the lights prescrined in paragraph (a ) of this Rulo ; 
exhibit at or near the top of the mast , wiere they 
can best be seen , two all roundlights in vertical 
line , the upper being red and the lower green , but 
these lights shall not be exhibited in conjunction with 
combined lantern permitted by paragraph ( b ) of 
this Rule . 

(d ) (i) A mailing vessel of less than 7 inetres in 
length shall, if practicable , exhibit the lights pres 
cribed in paragraph ( a ) or (b ) of this Rule , but if 
she does noi, she shall have ready at hand an clectric 
torch or lighted lantern showing a white light which 
shall be exhibited in sufficient time to prevent 
collision . 


Rule 27 


(ii ) A vessel under oars may exhibit the lights 
prescribed in this Rulc for sailing vessels, but if she 
does not shc have ready at hand an electric torch 
or lighted lantern showing a white light which shall 
he exhibited in sufficient time to prevent collision . 


Vessels not under comriur op restricted in their 

ability to manoeuvre 
(a ) A vessel ,not under command hall exhibit : 
(i) two all-round red lighrs in vertical line 

where they can best he seen : 
( il ) two halls or similar in shines in a vertical 

line where they can best he scen . 
pufopt making why through the unter in 
addition to the lights prescribed in this 
pamagraph , sidclichts and a sternlight. 


(c ) A vessel procecding under sail when also 
being propelled by machinery shall exhibit forward 
where it can best he geen al conical shape , apex down 
wards, 
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(b ) A vesscl tcstricted in her ability to inanoeuvre , that it is dangerous for another vessel 10 approach 
cxccpt a vessel- engaged 11 juincclconance operations, within 1000 metres of the vinculcralce vesel. 
shall exhibit : 

( g ) Vessels of less than 12 metres in length , 
( i) three all-round lights in overlical line 

except those engagerl in diving operations, shu not 
where they can besi he icer . The highest be required to erbij the lights and shapes prescriled 
and lowest of these lights s/1:: /l be tud and in this Rulc , 
the inidule light shall be white ; 

( h ) The signals prescribed in this Rule are not 
( ii) three shapes in a vertical line where they signals of vessels in distress and requiring assistance , 

can besi h S ( ). The higliest and lowest Such signals arc contained in Annex IV to these 
of these shupes shall be balls and the middle Regulations . 
one a dianiond : 

Kulo 23 
( iii ) when inaking way through the water , a 
masthead light or ligtits , sidelighits and a 

Vessels constrained by their draught 
sternligit . in adoitien 10 the lighis pres A vessel constrained by her draught may , in addi 
cribed in sub - paragraph is , 

tion to the lights prescriben for power - driven vessels 

in Rule 23, cxhibit where tlicy Cill best he seca 
( iv ) when at lichor , in addition to the lights 

three all -round red lights in a vertical line , orn 
or shapes prescribert ill sub - porseraphs (1) 

cylinder . 
and (ii), the light, lights or shipe prescribed 
in Rule 30 . 

Rule 29 
(c ) A power - driven vessel cngaged in a tuwing 

Pilo : Vessels 
operation such as severely restricts the towing vessel 
and her tow in their ability to deviate front thcil ( a ) A vessel engaged on pilvtage duty shall 
course shall, in addition to the lights or shares pres. : exhibit : 
cribed in Rule 21 ( a ), exhibit the lights or shapes 
prescribed in skrb - paragraphs ( b ) (i) and (ii) of this 

( ) at or near the mastlead , two all- round 

lights in a vertical line, the upper hein ! 
Rule . 

white and the lower red ; 
( d ) A vessel engaged in dredging or underwater 

(ii) when underway in addition , sidelights and 
opcrations when restricted in her ability to manoeuvre , 
shall exhibit the lights and shapes prescribed in sub 

a sternlight : 
paragraphs (b ) ( i), ( ii ) und (ii) ; of this Rule anil 

( iii ) when at anchor , in addition to the lights 
shall in addition , when an obstruction cxists , exlıibit : 

prescribed in sub -paragraph ri) , the light , 
(1 ) two all -round red lights or two balls in a 

ligluts or shape prescribed in Rule 30 for 
vertical line to indicate the side on which 

vessels at anchor. 
the obstruction exists ; 

( b ) A pilot vessel when not engaged on pilotage 
(ii) two all -round green light or two) diamonds duty shall exhibit the lights or shapes prescribed 

in a vertical line to indicate the side on for a similar ussel of lier length 
whicin another vessel may pass ; 

Rule 30 
(ii ) when at anchor , the lights or shapes pres 
cribed in this paragroph instead of the lights 

Anchored vessels and ves,cis around 
or shapes prescribed in Rule 30 . 

(a ) A csel at anchor shall exhibit where it can 
( e ) Whenever the size of a vessel engaged in 

hest he scen : 
diving opcrations makes it impracticable to cWhibit 

(i) in the fore par!, in all -round white light 
all lights and shanes prescribed in paragraph ( d ) of 

or one ball : 
this Ruc, the following shall be exhibited : 

( ii ) at or near the stern and at a lower level 
three all -round lights in a vertical line 

: than the light prescribed in sub -paragraplı 
where they cair best he seen . The highest 

(i ) , in all-round white lighi. 
and lowest of these lights shall be red and 
the middle light shall be white ; 

(b ) A vessel vi less than 50 meires in length may 

exhibit on all-round white light where it can best 
( ii ) a rigid replica of the mici national Code be seen instead of the lights prescribed in paragraph 

flag " A " not less than 1 metre in height. ( a ) of this Rule , 
Measures shall be taken to ensure its a !} 

( c ) A vessel of anchor may and a vessel of 100 
round visibility , 

metres and more in length stall. also use the avail 
( 6 ) A vessel cngagel in mineclearance operations 

able working or equivalent lights 10 illuminatc her 
shall in addition to the lights prescribed for a power 

decks . 
driven vessel in Rule 23 or to the lights or shapes 

( d ) A vessel aground shall exhibi! the lights 
prescribed for a vessel at anchor in Rule 30 as 

Prescribed in paragraph ( a ) or ( h ) of this Rule and 
appropriate , cxbibit throu all -round green lights or 

in addition , where they can best be seen : 
three balls. One of these lights or shapes shall me 
exhibited near the foremost head and one at each 

(i) two all-round red lights in a veríical line : 
end of the fore yard . These lights or shapes indicate 

(ii) threc halls in a vertical lirc . 


Uh.. 
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( e ) A vessel of less than 7 motres in length , wher 

- two short blasts to incan I am altering my 
at anchor , not in of near a narrow channel, fairway 

course to port" : 
or Snchorage , or where other vessel normally núv: 

three short blasts to mean " I am operating 
gate , shall not be required to exhibit the lights or 

astern propulsion " . 
shapes prescribed in paragraphs (3 ) and ( b ) of 
this Rule . 

(b ) Any vessel may supplement the whistle 

signals prescribed in pu : agraph ( a ) of ihis Rule by 
(f) A vessel of less than 12 metres in length , 

light signals , repeated as appropriato , whilst the 
when around, shall not be required to exhibit the 

manoeuvre is being carried out ; 
lights or shapes prescribed in sub - paragraphs ( d ) (i) 

(i) these light signals shall have the following 
and ( ii ) of this Rule . 

significance : 
Rule 31 

one flash to mean “ I am altering my 

course to starboard " ; 
Seaplanos 

two flashes to mean " I am altering my 
Where it is impracticable for a seaplane to exhibit 

course to Port ;" 
lights and shapes of the characteristics or in the 

three flashes to mean " I am operating 
positions prescribed in the Rules of this part she 

astern propulsion " . 
shall exhibit lights and shapes as closely similar in 
characteristics and position as is puxsible . 

( ii ) the duration of eaclı flash bc about the 

second , the interval between flashes shall 
PART D - SOUND AND LIGHT SIGNALS 

he about one secona , and the interval 
Rule 32 

between successive signals shall be not less 

than ten second ; 
Definitions 

( ill) the light used for this signal shall , if fitted , 

be an all - round white light, visible at a 
( a ) The word " whistle " ineans any sound signalling 

minimum range of 5 miles, and shall 
Appliances capable of producing the prescribed blasts 

comply with he provisions of Annex I to 
and which complies with the specifications in 
Annexure III to these Regulations, 

These Regulations. 

( c ) When in sight of one another in narrow 
(b ) The term " short blast" ineans a blast of channel or fairways : 
about one second s duration 

(i) a vessel intending to overtake another 
(c ) The term " prolonged blast" incans a blast of 

shall in compliance with Rule 9 ( e ) ( 1) 
from four to six second s duration , 

indicato her intention by the followiny 

signals on her whistle : 
Rule 33 

two prolonged blasts followed by one 
Equipment for sound signals 

short blast to mean " I intent to over 

take you on your starboard side " : 
(a ) A vessel of 12 metres or more in length shall 

two prolonged blasts followed by two 
be provided with a whistle ard a bell and 2 vessel 

short blast to mean " I intend to over 
of 100 metres or more in length shall , in addition , 

take you on your port side" . 
be provided with a gon s the tone and sound of which 
cannot be confused with that of the bell. The 

( ul ) the vessel about to be overtaken when 
whistle , bell and gong shall comply with the specifi 

acting in accordance with Rule 9 ( e ) (i) 
cations in Annexure III to these Regulations. The 

shall indicate her agreement by the follow 
tell or gong or both may ho replaced by cth s cquip 

ing signal on her whistle : 
ment having the same respectiva sound characteria 

-- one prolonged , one short , one prolonged 
tics, provided that manual sounding of the prescribe : 

and one short blast, in that order . 
signals shall always he possible . 

(d ) When vessels in sight of one 
( b ) A vessel of less than 12 metres in lenoth 

another are 

approaching each other and from any causc either 
shall not be obliged to carry the sound signalling 

vessel fails to understand the intentions or actions 
appliances prescribed in paragraph (a ) of this Run 

of the other, or is in doubt whether sufficient action 
but if she does not, she shall be provided with some 

is being taken by the other to avoid collision the 
other means of making an efficient sound signal. 

vessel in doubt shall immediately indicate such 

doubt by giving at least five short and ranid blasts 
Rule 34 

on the whistle , Such signal may be supplemented hy 

a light signal of at 
Manoeuvring and warning signals 

least five short and rapid 

flashes. 
(a ) When vessels are in sight of onc another , a 
power driven vessel underway , when manoeuvring 

( e ) A vessel nearing a bend or an area of a 
As authorised or required by these Rules shall indi 

channel or fairway where other vessels may be 
cate that manoeuvre by the following signals on her obscured hy an intervening obstruction shall sound 
whistlo : 

one prolonged blast . Suchi signal shall be answered 

with a prolonged blast by any approaching vessel 
- one short blast to mean " I am altering my that may be within hearing around the bend or 
course to starboard ;" 

behind the intervening obstruction . 
724 G1/86 - 4 . . 
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( f) If whistles are flited on a vessel at a distance 
apart of more than 100 metres, one whistle only 
shall be used for giving manoeuvring and warning 
signals 


Rule 35 
Sound signals in restricted visibility 
In or near an area of restricted visibility, whether 
by day or night, the signals prescribed in this Rule 
shall be used as follows : 

(a ) A power - driven vessel making way through 
the water shall sound at intervals of not more than 
2 minutes one prolonged blast. 

(b ) A power - driven vessel underway but stopped 
and making no way through the water shall sound 
at intervals of not more than 2 minutes tivo pro 
longed biasts in succession with an interval of about 
2 seconds between them . 


aground may in addition sound an appropriato 
whistle signal. 

(i) A vessel of less than 12 meires in length shall 
not obliged 10 give the above-mentioned signals but , 
if she does not, shall make some other efficien , sound 
signal intervals of not more than 2 minutes . 

( ) A pilot vessel when engaged on pilotage duty 
may in addition to the signals prescribed in paragraphs 
( a ) , (b ) or ( f) of this Rule sound an identiy signals 
consisting of four short blasts : 

Rule 36 

Signal to attract attention 
If necessary to atíract the attention of another 
vessel any vessel may make light or sound that can 
not be mistaken for any signal authorised chewhere 
in these Rules, or may direct the beam of her search 
light in the direction of the dagner in such a way as 
not to embrass any vessel . Any light to attract the 
attention of another vessel shall be such that it can 
not be mistaken for any aid to navigation . For the 
purpose of this Rule the use of high intensity inter 
mit ent of revolving lights, such as strobe lights , shall 
be avoided . 


( c ) A vessel not under command , a vessel ros 
tricted in her ability to manoeuvre , a vessel cons 
trained by her draught a sailing vessel, a vessel 
engaged in fishing and a vessel engaged in towing or 
pushing another vessel shall , instead of the signals 
prescribed in paragraphs ( a ) or ( b ) of this R111 
sound at intervals of not more than 2 minutes three 
blasts in succession , namely one prolonged followed 
by two short blast. 

( d ) A vessel engaged in fisliing, when at anchor , 
and a vessel restricted in her ability to manoeuvre 
when carrying out her work at anchor, shall instead 
of the signals prescribed in paragraph ( g ) of this 
Rule sound the signal prescribed in paragraph (c ) 
of this Rule" . 


Rule 37 

Distress signals 
When a vessel is in distress and requires assistance 
she shall use or exhibit this signals described in An 
nexure IV to these Regulations, 


PART E EXEMPTIONS 


( e ) A vessel towed or if more than one vers 
is towed the last vessel of the tow if manned , shall 
a intervals of not more than 2 minutes sound iour 
blasts in succession , namely one prolonged follower 
by three short blasts. Wlien practicable, this signal 
shall be made immediately after the signal made t ; 
the towing vessel 

( I) When a pushing vessel and a vessel being push 
ed ahead are rigidly connected in a composite unit 
they shall be regarded as a power -driven vessel and 
shall give the signals prescribed in paragraphs ( a ) 
or (b ) of this Rulc 


( g ) A vessel of anchor shall at intervals of not 
more han one minute ring the bell rapidly for about 
5 seconds. In a vessel of 100 metres or more in length 
the hell shall be founded in the forepart of the vessel 
and immedia ely after the ringing of the bell the gong 
shall be sounded rapid y for about 5 seconds in the 
after part of the vessel. A vessel at anchor may in an . 
dition sound three blasts in succession , namely one 
hort on “ prolonged and one short blast, to give war 
ing of her nosition and of the possibility of collision 
to an approaching vessel. » 


Rule 38 

Exemptions 
Any vessel (for c ass of vessels ) provided that she 
complics with the requiremens of the International 
Regulations for Preventing Collisions at Sea , 1960 , 
the keel of which is laid or which is at a correspond 
ing stage of construction before the entry into force 
of these Regulations may be exempted from compli 
ance therewith as follows: 

(a ) The installation of lights with ranges prescrihed 
in Rule 22 , until four years after the date of entry 
into force of these Regula - ions. 

(b ) The installations of lights with colour specifi 
cations as prescribed in Section 7 of Annexure I to 
these Regulations, until four years after the date 
of entry into force of these Regulations. 

( c ) The repositioning of lights as a result of con 
version from Imperial to metric inits and rounding 
cff measurement figures, permanent exemption . 

( d ) ( i ) The repositioning of masthead lights on 
vessel of less than 150 metres in length , resulting 
from the prescriptions of section 3 ( a ) of Annex I 
to these Regulations permanent exemption , 

li) The repositioning of mastheart lights on vessel 
of 150 metres or more in length , resulting from the 
prescriptions of Section 3 ( a ) of Annexure I to these 


(h ) A vessel aground shall give the hell signal and 
if required the gong signal prescribed in paragraph 
( f ) of this Rule and shall, in addition , give three 
senarate and district strokes on the bell immediately 
before and af:er the rapid ringing of the bell. A vessel 
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Regulations, until nine years after the date of entry Lowing or pushing another vessel shall be placed in 
inw . force of thesc Regulations. 

the same position as ei.her the forward masmead 

light or the after masinead light; provided that, if 
( e ) The repositioning of mas.head lights resulting 

Cimried on the afcermast, the lowest afier masthead 
from the prescripcions of Section 2 ( b ) of Annex I 

lighị shall be at least 4 .5 metres vertically higlier 
10 mese Regulations, until nine years afver the date 

than the forward masthead light . 
of eniry inio force of these Regulations. 

(f) (i) The masthead light or lights prescrived in 
(f ) The repositioning of sidelights resulting from 

Rule 23 (a ) shall be so placed as to be above and 
the presciptions of Section 3 ( b ) of Annex I to these 

cicar of all other lights and obstructions except as 
Regulations, until nine years after the date of entry 

described in sub - paragraph ( ii ) . 
into force of these Regulations. 

( ii ) When it is impracticable 10 carry the all 
( g ) The requirements for sound signals appliances 

round lights prescribed by Rule 27 ( b ) ( i) or Rule 
prescribed in Annex III to these Regulations, until 

28 below the masthead ligh .s , they may be carried 
nine years after the date of eniry into force of these 

above the after masthead lglit ( ) or verucally in Oel 
Regulations. 

ween the forward inasthead light(s ) and after ma. . 
(h ) The repositioning of all-round lights resulting thead light (s ) provided that in the latter case the 
from the prescription of section 9 ( b ) of Annex I to requirement of section 3 ( c ) of this Annex shall be 
these Regulations, permanent exemp.ion . 

complied with , 
ANNEX - I 

( g ) The sidelights of a power -driven vessel shall be 

placed at a height above the hull not greater than 
Positioning and Technical Details of Lights and thrce quar .ers or that of the forward masthead light. 
Shapes . 

They shall not be so low as to be interiered with by 
1. Definition — The term " height above the hull " 

deck lights . 
means height above the uppermost continuous deck . (h ) The sidelights , if in a combined lantern and 
This heighi , shall be measured from the position verti carried on a powar- driven vessel of less than 20 met 
cally beneath the location of the light. 

res in length , shall be placed not less than 1 meire 
2 . Vertical positioning and specing of lights , 

below the masthead light; 
( a ) On a power driven vessel of 20 metres or 

(i) When the Rules prescribed two or thrce ligh s 
more in length the masthead lights shall be placed as 

to be carried in a vertical line, they sha l be speced 
follows: 

as follows:- -- 
( i) The forward masthead light, or if on y one 

( i) On a vessel or 20 metres in length or more 
masthead light is carriod , then that light, 

such lights shall he naced not less than 2 
at a height above the hull of not less than 

metres apart, and the lowest of these light: 
6 metres and , if the bread ,h of the vessel 

shall, except where a lowing light is re 
excecds 6 metres, then at a height above 

quired be placed at a height of not less than 
the hull not less than such breadth , so how 

4 metres above the hul . 
ever that the light need no : be placed at a 

( ii ) On a vessel of less than 20 metres , in length 
greater height above the hull than 12 met 

As such Iglits shall be placed noi leies than 
res. 

1 metre apart and the lowest of these 
( ii) When two masthead lights are carried the 

lights shall , except where a towing light is 
after one shall be at least 4 .5 metres verti 

required be placed at a height of not less 
cały higher than the forward one . 

than 2 metres above the hull. 

( iii ) When three lights are carried they sha l be 
(b ) The vertical separation of masthead lights of 
power -driven ves els shall be such that in all normal 

equally spaced . 
conditions of trim the after light will be scen over (i) The lower of the two all- round lights Dres 
and erara e from the forward light at a distance of cribed for a vessel when engaged in fishing chall he 
1 non metres from the stem when viewed from sea at a height above the sidelights not less than wice 
level. 

the distance between the two vertical lights . 
( c ) The masthead light of a power- driven vessel ( k ) The forward anchor light. Drescrihed in Pula 
of 12 metres but less than 20 metres in length shall 30 ( a ) ( i ) , when two are carried. shall not be less 
he placed at a height above the gunwale of not less than 4 . 5 metres above the after one. On a vasel of 
2 .5 meres . 

50 metres of more in length this forward anchor light 

shall he nlaced at a height of not less 6 metres a love 
d ) A power-driven vessel of less than 12 metres 

the hull . 
- Tomnih may carry the unnermost light at a hecht 
of legs than 5 metres above the sinwale when 3 . Horizontal posi ioning and spacing of lights . 
Horworter a masthead light is carried in addition to 
cinta light and a 

( a ) When two masthead lights are prescribed for 
sternljoht, then such masthead! 
Jicht alon at hn carried at least 1 metra higher than 

a nower- driven vessel the horizontal distance between 

tham shall not he ess than one half of the length 
the sidelights . 

of the vessel hut need not he more than 100 metres. 
( e ) One of the two or three masthead lights pres The forward light shall he placed not more than one 
cribed for a power - driven vessel when engaged in quarter of the length of the vessel from the stem . 
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( b ) On a power -driven vessel of 20 metres or sels of less than 20 metres in length the sidelights , if 
more in tulgu tue side - lighis suau no ve placed in necessary to meet the requirements of Section 9 of 

10 . Or the forward mastuead ugns. They snail be this annex , shall be fit.ed with inboard matt black 
paved at or near the side of the vessel. 

screens with a combined lantern , using a single verti 

cal filament and a very narrow divinsion belween the 
( c ) When the lights prescribed in Rule 27 ( b ) ( i) grecn and red sections, external screens need not be 
or Kule 20 are placed verticaly between the forward htled , 
masthead lignt ( s ) and the after masthead light ( s) 
these all- round lights shali be piaced at a horizontal 
distance of not less than 2 metres from the fore and 

6 . Shapes. 
after centreline of the vessel in the athwartship 

( a ) Shapes shall be black and of the following 
direction . 

sizes : 


4 . Details of location of direction - indicating 
lights for fishing vessels, dredges and vessels engaged 
in under water operations . 


( i) a ball shall have a diameter of not less than 

0 .6 . metre ; 


( a ) The light indicating the direction of the out 
lying gear from vessel engaged in fishing as prescribed 
in Rulo 26 ( c ) (ii ) shall be placed at a horizontal 
distance of not less than 2 metres and not more than 
6 metres away froni the two all- round red and blue 
lights . This light shall be p aced not higher than the 
all-round whilc light prescribed in Rule 26 ( c) (i) 
and not lower than the sidelights . 


( ii ) A cone shall have a base diameter of not 

less than 0 .6 metre and a height equal to 

its diameter; 
( iii ) a cylinder shall have a diameter of at least 

0 .6 metre and a height of twice its diameter ; 


( iv ) a diamond shape sha l consist of two cones 

as defined in ( iii) above having a comuion 
base , 


(b ) The lights and shapes on a vessel engaged in 
dredging or underwater operations to indicate the 
obstructed side and /or the side on which it is safe 
to pass as picriul in Rule 271 ) ) and ( ii ) , 
shall be placed at the maximum prací: ca : horizontal 
distance , but in no case less than 2 metres, from the 
lights or sliepey prescribed in Rule 27 ( b ) (i) and 
( ii ) . In no case shall the uper of these lights of shapes 
he at a greater height than the lower of the three 
lights or shapes prescribed in Rule 27 ( b ) ( i) and 
( ii ) . 


( b ) The vertical distance between shapes shall be 
atleast 1. 5 metre . 

( c ) In a vessel of less than 20 metres in length 
shapes of lesser dimensions but commensurate with 
the size of the vessel may be used as the distance 
apart may correspondingly recluced . 


7 . Colur specification of lights. The chromaticity 
of all navigation light shall conform to the following 
s andards which lie within the boundaries of the areas 
of the diagram specified for each colour by the Inter 
national Commission on Illumination ( CIE ) . 


5 . Screen for sidelights. The side lights of vessels 
of 20 metros or more in length shall be fitted with 
inboard screens painted matt black , and mceting the 
rcquirements of section 9 of this Annexure , On ves 


The boundaries of the area for each colour are 
given by indicating the corner co - ordinates, which 
are as follow : 


(i) white 


0 . 523 
0 . 382 


0 . 525 
0 . 440 


0 . 452 
0 , 440 


0 , 310 
0 . 348 


1 . 310 
0 . 283 


0 , 443 
0 . 382 


(ii) Green 


0 . 078 
0 . 38 $ 


0 . 009 
0 . 723 


0 . 392 
0 . 511 


0 . 773 
0 . 356 


(ili) Red 


0 .680 
0 . 320 


0 . 660 
0 . 320 


0 . 735 
0 . 265 


0 , 721 
0 . 259 


(iv ) Yollow 


0 .612 
0 . 382 


0 . 618 
0 . 382 


0 . 575 
0 . 42 % 


0 . 575 
0 . 406 
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HTC 
• Intensity of Lights : 

1 . ) The mininun luminous intensity of lights 
SIYAH be calculica by using the formula : 
1 + 3 .43 * . Q* XT 

where I is luminous intensity in candel as 

under service conditions. 
T is threshold fuctor á x 10 -7 lux . 


D is range of visibility (luminous range ) of tho 

light in nautical miles, 
K is atmosphoric transmissivity . 
For prescribed lighıs the value of K shall be 0 . 8 , 
corresponding to a metrological visibility of approx 
mately 13 nautical mies. 

(b ) A selection of figures derived from the for 
mula is given in the following table : 


Rango of visibility (luminous range ) of light ja nauticalmilos 


Lumious intensity of light in 2nd 21a3 for K - 0 . 8 


0 . 9 


12 
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NƏT : : _ The maximum luminous intensity of navigation lights should be limitad to avoid undue glaro . This shall outboqchiovod by a 

variablo control of the luminous inteusity. 


( ii) at least 50 per cent of the required minimum 

intensity is maintained from 25 degrees 

above to 25 degrees below the horizontal. 
(c) In the case of lights other than electric these 
specifications shall be met as closely as possible . 

11. Intensity of non - electric lights . — Non - electric 
lights shall so far as practicable comply with the 
minimum intensities, as specified in the Tablo given 
in Section 8 of this annexure . 


9 . Horizontal Sectors : 

(a ) (i) In the forward direction , sidelights as fitted 
on the vessel shall show the mininum required in 
tensities. The intensities must decreae to reach prac 
tical cut- off between 1 degree and 3 degrees outside 
the prescribed sectors . 

( il) For sternlights and masthead lights and at 
22 . 5 degrees abart the beam for sidelights, the mini 
mum required intensities shall be maintained over 
the arc of the horizon up to 5 degree within the 
limits of the sectors prescribed in Rule 21. From 5 
degree within the prescribed sectors the intensities 
may decrease by 50 per cent up to the prescribed 
limits; it shall decrease steadily to reach practical 
cut- off at not more than 5 degrees outside the pres 
cribed sectors. 

(b ) All- round lights shall be so located as not to 
be obscured by masts, topmasts or structures within 
angular sectors of more than 6 degrecs except an 
chor lights prescribed in Rule 30 which need not be 
be placed at impracticable height abovo the hull 


12 . Manoeuvring light.-- Not- withstanding the pro 
visions of paragraph 2 (f) of this Annexure the man 
veuvring light described in Rule 34 (b ) shall be placed 
in the same fore and aft vertical plane as the masthead 
light or lights and , where practicable , at a minimum 
height of 2 metres vertically above the forward mas 
thead light. provided that it shall be carried not less 
than 2 metres vertically above or below the after mas 
thead light. On a vessel where only one masthead 
light is carried where it can best be seen , not less 
than 2 motrcs vertically apart from the masthead 
light, 


13 . Approval. — The construction of lights and 
shapes the installation of lights on board the vessel 
shall be to the satisfaction of the appropriate authority 
of the State whose flag the vessel is entitled to fly. 

ANNEX II 


10. Vertical Sectors 
· (a ) The vertical scctors of clectric lights as fitted , 
with the exception of lights on sallitag vessels shall 
ensure that : 
( i) at least the required minimum intensity is 

maintained at all angles from 5 degrees 

above to 5 degrees below the nerizontal, 
rii ) at lcast 60 per cent of ic regained minimum 

intensity is maintaineu from 7 . 5 degrees 

above to 7.5 degrees below the horizontal. 
(b ) In the case of sailing vessels the vertical sec 
tors of clectric lights as fitted hall ensure that : 


Vessels 


Additional Signals for fishing for fishing 

fishing in close Proximity 


1. General. — The lights mentioned herein sball , if 
exhibited in pursuance of Rule 26 (d ) , be placed whero 
they can best be seen . They shall be at least 0 .9 metre 
apart but at a lower level than lights prescribed in 
Rule 26 ( b ) (i) and ( c)) (i) . The lights shall be visible 
all round the liortzon at a distance off at least 1 unile 
but at a lesser distance than the lighis prescribed by 
These Rules for fishing Vessels . 


(i) at least the required minimum intensity is 

is maintained at all angles from 5 degrees 
above to 5 degrees below the horizontal 
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2 . Signals for Trawlers. — (a ) Vessels when eng 

The range of audibility of the signal from a whistle 
aged in traw .ing , whether using demersal or pelagic 

shail be determined by those frequencies, which may 
gear, may exhibit : 

inciude the fundamental and or one or more higlier 

frequencies, while within the range 180 -700 Hz 
(i) When shooting their pets : two white - Jiguts 

( + 1 per cent) and which provide the sound pres 
in a vertical unc ; 

sure levels specified in paragraph 1 ( c ) below . 
( ) when hauling their nets : ono white light over 

one red light in a vertical line ; 
( iii) when the net has come fast upon au ob 
struction : two red lights in a vertical line . 

(b ) Limits of fundamental frequencices - - To en 

sure a wide variety of whistle characteristics, the 
(b ) Each vessel engaged in pair trawling may ex 

fundamental frequency of whistle shall between the 
hibit : 

following limits : 
(i) by night, a searchlight directed forward and 
in the direction of other vessel of the pair ; 

( 1) 70 - 200 Hz, for a vessel 200 metres or moro 
(i ) when shooting or hauling their nets or when 

in length 
their nets have come fast upon an obstruc 
tion , the light prescribed in 2 ( a ) above . 

( ii ) 13 - 350 Hz, for a vessel 75 metres but less 
3 . Signals for purse seiners. — Vessels engaged in 

than 200 metres in length 
fihing with purse seine gear may exhibit two yellow 
lights in a vertical line . These lights shall flash alter 

(iii) 250 -700 Hz, for vessel less than 75 metres 
nately every second and with equal light and occula 
tion duration . These lights may be exhibited only 

in length 
when the vessel is liampered by its fishing gear . 


ANNEX III 
Technical Dctails of Sound Signals Appliances 

1. Whistles. ( a) Frequencies and range of audibi 
lity - - The fundamental frequency of the signal shall 
· lie within the range 70 -700 Hz. 


· ( c ) Sound Signal intensity and range of audibility : - - 
A whistle fitted in a vessel shall provide , in the 
direction of maximum intensity of the whistle and at 
a distance of 1 metre from it, a sound pressure level 
in at least one 13rd octave band within the range of 
frequencies 180 - 700 Hz ( to 1 per cent) of not less 
than the appropriate figure given in the table below . 


Longth of vosgwl in moties 


3: 1 - istuvo ba id ligvul 
atl m : tre ind.B rourred 
t ) ? x1) -- Nºn 


A di j ity rangu ia 

nauticalmilus 


200 ormoro 
75 but luss than 200 
20 but less than 75 
Loss than 20 . 


. 


. 


. 
. 


. 


. 


. 
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. 


. 


1 . 5 


. 


143 
138 
130 

12 ) 
- - - - 


0 . 5 


- - 


- - - - 


The range of audibility in the table above is for 
information and is approximately the range at which 
a whistle may be heard on its forward axts with 80 
per cent probability in conditions of still air on 
board a vessel having average background noise level 
at t he listening posts (taken to be 68 dB in the octave 
band centred on 250 Hz and 63 dB in the octave 
band centred on 500 Hz) . 


In practice the range at which as whistlc may be 
hcard is extremely variably and depends critically on 
weather condition , the values given can be regarded 
as typical but under conditions of strong wind or 
high ambient noise level at the listening post the 
range may be much reduced . 

( d ) Directional properties. The sound pressure 
level of a directional whistle shall be not more than 
4 dB below the prescribed sound pressure level on 


the axis ať any direction in the horizontal plane with 
in ( + 45 degsrees of the axis ). The sound pressure 
level at any other direction in the horizontal planc 
shall be not more than 10 dB below the prescribed 
sound pressure level on the axis , so that the range 
in any direction will be atleast half the range on tho 
forward axis. The sound pressure, level shall bc mea 
sured in that 1/ 3rd octave band which determines the 
audibility range. 

( e ) Positioning of whistles. When a directional 
whistle is to be used as the only whistle on a vessel, 
it shall be installed with it maximum inteniry direc 
ted straight ahead . 

A whistle shall be placed as high as practicable on 
a vessel, in order to reduce interception of the emit 
ted sound by obstructions and also to minimise hearing 
damage risk to personnel. The sound pressure level 
of the vessel s own signal ar listening posts shall uot 
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exceed 110 dB ( A ) and so far as practicable should 
not exceed 100 dB ( A ) . 

( f) Fitting of more than one whistle - Iwhistles 
are fitted at a distance apart of more than 100 meters , 
it should be so arranged that they are not sounder 
simultanously . 

( g ) Combined whistle systems. - - If due to the pre 
sence of obstructions the sound field of a single 
whistle or of one of the whistle referred to in para 
graph 1 ( f) above is likely to have a zone of greatly 
roduced signal level, it is recommended that a com 
bined whistle system be fitted so as to overcome this 
reduction . For the purposes of the Rules a combined 
whistle system is to be regarded as single whistle . 
The whistles of a combined system shall be located at 
a distance apart of not more than 100 metres and 
arranged to be sounded simultaneously . The fre 
quency of any one whistle shall differ from those of 
others by at least 10 Hz. 
2 . Bell or Gong 

( a ) Intensity of Signal — A bell or gong, or other 
device having similar sound characteristics shall pro 
duce a sound pressure level of not less than 110 dB 
at a distance of 1 metre, from it . 

( b ) Construction -- Bells and gongs shall be made 
of corrosion -resistant material and designed to give a 
clear tone. The diameter of the mouth of the beli 
shall be not less than 300 mm for vessels of 20 metres 
or more in length , and shall be not less than 200 
mm for vessels of 12 metres or more but of less than 
20 metros in length . Where practicable , a power 
driven bell striker is recommended to ensure con 
stant force but manual operation shall be possible . 
The mass of the striker shall not be less than 3 per 
cent of the mass of the bell, 
3 . Approval 

The construction of sound signal appliances, thcir 
performance and their installation on board the vessel 
shall he to the satisfaction of the approntiate autho 
rity of the state whose flag the vessel is entitled to 
fly . 


( d ) a signal made by radiotelegraphy or by any 

other signalling method consisting of the 

group ... . ... . . . . . ( SOS) in the Morse Code ; 
(e ) a signal sent by radiotelephony consisting of 

the spoken word “ May - day " , 
( f) the International Code signal of distress in 

dicated by N . C . 
(g ) a signal consisting of a square flag having 

above or below it a ball of anything rescin 

bling a ball ; 
(h ) flames on the vessel (as from a burning tar 

barrel, oil barrel, etc .) . 
( i) a rocket prachute flare or a hand flare show 

ing a red light ; 
(i) a smoke signal giving off orange -coloured 

smoke ; 
( k ) slowly and repeatedly raising and lowering 

arms outstretched to cach side ; 
(1) the radiotelegraph alarm signal; 
( m ) the radiotelephony alarm sigani; 
( n ) signals transmitted by emergency position 

indicating radio beacons . 
2 . The use of exhibition of any of the foregoing 
signals except for the purpose of indicating distress 
and need of assistance and the use of other signals 
which may be confused with any of the above signals 
is prohibited . 

3. Attention is drawn to the relevant sections of 
the Intcrnational Code of Signals , the Merchant Ship 
Scarch and Rescuc Manual and the following 
signals : 
(a ) a piece of orange -coloured canvas with 

either a black square and circle or other 
appronriare symbol ( for identification from 

the air ); 
( b ) a dye marker. 
NOTE : The princinal rules were published in the 

Gazette of India , Part . 3 , Section II, Sub 
secʻion ( i ) dated 5 - 7 - 1975 at pages 1820 _ 
1845 vide Government notification , Ministry 
of Shipning and Transport, No. GSR 820 
dated 25 -6 - 1975 and was subsequently 

amended by, — 
( i) Government notification No . GSR 1317 

dated 24 - 10 - 1978, published in the 
Gazette of India. Part II , Section 3, Sub 
section ( i) dated 4 - 11 - 1978 at page 
2533 , 

F .No. SW |5-MSR (8)/ 85 -MA ] 
SUDARSHAN SYNGHAL , Under Secy. 


ANNEX TV 

Ditress Signals 
1. The following signals, used or exhibited either 
together or scparately indicate distress and need of 
assistance : 
( a ) a pun or other explosive signal fired at in 

tervals of about a minute ; 
(b ) a continuous sounding with any fog-signal 

ling apparatus; 
( c) rockets or shells, throwing red stars fired 

one at a time at short intervals , 
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